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o झहनेमें बही आता है ॥ २॥ 


' नहा हैं, इसते जेसा WQ भीव्यासजीके मुखारविंदसे सुना हे पेसा कुछ | 
अहां हैं, इसते जैसा मैंने श्रीव्यासजीके qantaq सुमा हे पेसा कुछ 
| ५ थोड़ा ३! PRN 1४ ü ५34 $ ER FF .: 





श्रीर्ग A = ८203: sd S. 
अथ श्रांगातामाहात्म्यमू| ' |` 

( माषाटीकासमेतम्‌ः) ` ` --. | 

os - e 
=ñ ताया ç ऋषिरुवाच | 3 1६ i AF 172042 | | £ जा ः ' 
गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत्छूत ša oo 
पुराणधुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुविनोद्ि . 
5 नया भोति व्यसन आतेनोदतस॥१॥ | 
शीजेयति॥ नत्या रामानुज कृष्णं गीताचार्यं जगहुरुम्‌॥ O 
गातामाहात्म्यसब्याल्यां sq squa ॥ q ॥ | 
_ अवेकभकारकी कथा सुनते सुनते शोनकक्तषि सूतजीसे प्र्न au | 
कि, हे सूत | जो थीमग्रगवडीताका माहात्य थीव्यासजीते कहा हैस | 





यथावत येरेको कहो ॥ १ N 


wN 


भूत उबाच॥एए वे भवता यत्तन्महद्रीप्यं RRATU | 


| न केन शक्यते वहुंगीतामाहात्म्यसुत्तमश ॥ २॥ 


` शोनकक्ा भ्न सुनके सूतजी बोळे कि, जो gm? RQ पूँछा यह. 
अतिगोण्य भाचीन हे. अतिउत्तम यह. गीताका माहात्म्य किसीकरके शी | 


कृष्णो जानाति š सम्यकू कचित्कोतेय एव च॥ _ 5 - 


- व्यासो वा व्यासएनो वा याज्ञवल्क्योऽथ मेयेल॥श 
सम्यक भफारसे तौ कृष्णही जानते हैं ओर किंचिद अर्जुन तथा | a 


| saras, शुकदेवजी,. याजञवल्कष अथवा जनक जानते हैं 0 ३॥ . 
| - अम्ये श्रवणतः शुत्वा लोके संकीरोयंतिच॥ ` 


तस्मात्किचिद्व्दाम्यथ व्यासस्यास्यान्मया अुतस्‌र 


आर जन फानांसे सुनके छोकमें वर्णन भी करते हैं।परंतु जागते. : _ 
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_ ५ [ | ; झरवोपनिषदी गावी दोग्या गापाळनदनं ड 
s qS उपनिषदे तो गऊरूप होतीति; दुहगेवाले भीरूष्ण ओर बछरारुपी | 
- आर्चुन्रथय पात करतेतये. पीछे यह भीता रुप इष आतिपिष् खोकले 
s _ गवत करते WQ lU ४ ॥ A 
` सारथ्यमजुनत्यादो इवच गौताशइत दद! 
` ` ` सर्वलोकोपकारार्थ तस्मै कृष्णाय ते नसः g ü 
नोभगवाद saq अर्चुबका तारथिपना करते करते saset | 
`. छपकारके वात्ते अलुनको मीतारूप अहुव देवे ये ऐसे आइ | 
s शीङृष्णको भेरा नमस्कार Que ॥ | 
संसारसागरं घोरं तत्तुभिच्छति थी जनः ॥ 


गीतानां .समारुह्य परं याह सुखेन सः ॥ ७ 
जो संसारथोरसामर तरमा चाहता हो, बह गीतारपी नावपर बैठे, 
डुखसे पार पाता है ü ७॥ 


गीताज्ञानं श॒तं नेव सदैवाभ्थासयोगत 
` मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालुकहास्यताबध ८! 
1... जिसने गीतासंवंधी ज्ञान सदा आभ्याप्तयोमसे बही झुमा है भो 
C X मोक्ष चाहता है तो बह बालक्षोंकरके उपहासो शा होता हे ।।< ॥ 
] व्य ATF l 
A नल ति पठतयेव गीताशाखमहनिशय N 
. १ गावषा शया देवा एव न संशयः ॥ ९ 
. द्वति गीता पढते और सुनते हे य मनुष्य नही EEE 
. - भिना यहां संशय बही ॥ ९ ॥| | 
ह प स कष्णः आह तमरजुनस 
स्थान गीताध्याये प्रतिठ्ठितत ॥ १ 
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o भाषारीकासमेत । Se (R) 


| Aen ia गीताके ज्ञावते भदोधिके बोठे कि, इइ 
+ ars एकएक अध्याययें अष्टादशपद जो विष्णु उमका स्थान जो एरमपद 
| तो त्यापित किया है ॥ १०॥ . 

| REOR परं पार्थे gg वाथ fg ॥ 

¦ सोषानाशदशेरेवं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११॥ | 
। ` ३ भजुद | qu अथवा विगुण स्वइच्छाममाण मोक्षस्थानपर ई . 
एह अव्यायहप सोपानांकरके qasiqa होता है ॥ १३ ॥ . 





Ga! | 


नेशन पुर्सा जऊस्नानं दिनेदिने ॥ 
' संकुहीतांभसि त्नानं संसारमळ्नाशनय ॥१२॥ - 
. जो दिवदिवशति जळ्खान. हे सो शरीरमछका नाशक है और इकू | 


। AEE जलका जान संसारहुः्खरूप मलका नाशक है ॥ १२॥ 


 गीताशाख्स्यजानातिपठनंगेवपाठनस॥. | 
। RERA Sq ज्ञान णव अद्धा न आवना ॥ 98 ॥ | 

। सएव माइुषे ठोके पुरुषो RENEE: ॥ 

` थर्साहतां न जानाते नावमस्तत्परो जनः ॥१४॥ 

। जो गीताशालका पढ़ना पढावा नही जानता है, न दूसरेसे सुना, क . प डा 
| जिसके भहा हे और व भावना है वह पुरुष इसलोकभे ग्रामसूकरके समान 


| 


Ile 


। कयाकि जिससे वह गीता नहीं जावता है aq उसके सिवाय दूसरा : | 
| भृषम्‌ बही है ॥ १३ ॥ १४॥ ` ` E 
TA भाइष देहं [azas थिङुलीनतास्‌ ॥ 

गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः॥ १८ ü 
। जो गीताको नहीं जावता है उसके मनुष्यदेहको, ज्ञानको और 
x बताको विजार है ओर उससे अधिक कोई अधम नहीं हे ॥ १७ 8 A 


धिक्सुरूपं शुभं शीळ विभवं 


a 3.7९... ४५ 
=, b e, er > ४ 8५७७ 
न ३१४५८, 
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शट 





x Ñ . नही है ॥ q% lI 


(9) o ART 


arma न जानाति नाधमस्तत्परो Ë १६ 


| जो गीताशासको नही जानता है उसके saa, RES, 
` दिभवको और भेडगृहाअमको भिक्कार है ओर RR अधिक अधम 


Raerd प्रतिं च पजा मानं महात्मताश 
गीताशाङ्षे रतिनास्ति तत्सव निष्फळ जशुः॥१७॥ | 
जिसकी ñaaa रीति नही उसकी हिम्मत, भि, पूजा, दाव. 


ओर महात्मापनेको विक्कार है ओर उसका सर्व निष्फळ है ॥ ३७ H 


- चिक्तस्य ज्ञानमाचारं तरतं चेष्टां तपौ य | 
गीताथेपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १८॥ | 
- जिसके गीतार्थका पठन नहीं है उसके ज्ञानको तथा आचार, अत, श; | 

इप आर यशको धिक्कार हे उससे अधिक कोई जन अधम नहीं है ü १८ | 
| 


_ SUQ न यज्ज्ञानं ZARN | 








TAA धमेरहितं पेदवेदांतगहितस ॥ १९॥ । 
जो ज्ञान गीताका याया नही ë उस ज्ञानको आसरी शान जानन्‌ | 
बह्‌ व्यर्थ ओर धर्म्रहित तथा बेदवेदांतकरके निंदित हे ॥ १९ ॥ 
यस्माडममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका ॥ | 
सवेशा्रमयी गीता तस्माह्वीता विशिष्यते ॥ २० ॥ | 
जिसवास्ते कि, गीता धर्ममयी ओर सर्वज्ञानोंकी पव्चकरलेवाठी 
ओर सवेशास्रमयी है ऐसा कहा उससे गीता सबशादधोसे भेष्ठ है ॥ ३० 
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जो निरंतर रातिदिन अथेसहित गाँताको सोते, चलते, बोलते, खडे श्री | 
१ढते रहते हैंवे सनातन गोक्षको जाप हेहै ॥ ९४ ॥ $ 
शाल्म्रामशिलाग्रे तु देवागारे शिवालये॥। . 
ताथ नद्यौ WO sira बैकुंढं याति गतस ॥२२॥ D 
 शाठभायक सशुख देव्मंदिरथे, शिवाळ्यग, तीर्थये शौर नदीकिमारे 
भी पीतोको पढता है सो निश्चय Ase जाताहै ॥ २२ || 
` देवृकीनेदनः कृष्णो गीतापाठेन हष्यति 

क y ल्‌ ०3९ 

गथा न KAA यज्नवीयबतादिभिः ॥ २३॥ 

जैसे थीदेवकीमंदन कृष्ण गीतापाठसे संतुष्ट होते हैं, देसे देदपाड, 
दन, यज्ञ, तीथे आर बतादिकॉसे नहीं qas होते हैं ॥ २३ ॥ 





? 


# 
s. 


G $ 
i I 
š - क ra 
< — in ५333-33 nameta teiaa >>> i T. L... U.S > uU aaae U J. EES SPP CS TE 
| 
. 
1 


I 


; गीताऽधीता च येनापि भक्तिभाषेन चेतसा ॥ 
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पैन वेदाश्च शाञ्जाणि एराणानि च FA: ॥ २४ ॥ 
जिसने भक्तिमावपूर्वक चित्त छगाय गीताका अध्ययन कियाद्‌इ [| 
पर्व वेद, शा्न ओर पुराणी पदचुका॥ ७४ ॥ ` | Fs 
| गा “= Rs 
। योगिस्याने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च ॥ _ 
यहे च विष्णुभक्ताश्र पठन्याति परां गतिय ॥ २९॥ 
योगीके स्थावर्य, विंध्येश्‍वरी इत्यादि सिद्धपीठमें,भे्ठपुरुषके संगुख साइ, 
भप्तायें,पक्षमें ओर विष्णाभक्तके संगुख पाठ करनेसे जन मोक्ष पाताहे॥ २५ 
गोतापाठंचश्रवणंयः करोतिदिनेदिनि॥ 
करतवो वाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २६॥ 
जो दिनदिन प्रति गीताका पाठ ओर भषण करताहे वह ARR- हा ड 
| धादिक ओर अश्वमेधादिक दक्षिणासहित यज्ञकरचुका ॥ २७॥ |. 


x _ यः शुणोति च गीतार्थं कीत्तयेच्च स्वयं पुमाव ॥ 
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त ्ावयेच्च पराथ वे स प्रयाति परं qaq ॥ २७॥ 
`  नोगीताकाभर्थ सुगे और आप कहे इसरोंको अवण 
O बरमपदको मात होताहे॥ २७ ॥ ` EE 

गीतायाः पुस्तकं नित्यं योऽचथत्यैवं सादर i 
` विधिना भक्तिभावेन तस्य पुण्यफळ sI ॥ < 


नो आदरपबेक नित्य गीताके पुस्वककी विधिपूर्वक भाकर 


= 


 _बजताहे उसके पुण्यका फळ छुनो ॥ २८ ü ` 
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` . कटला अर V: a: ” s F E १. ` 


सकला चोवरा तेन दत्ता यज्ञे ARTON d 
' व्रतानि सर्वतीर्थानि दानानि सुंबहन्यगि ॥२९॥ | 
| बह गीताके पुजनेवाळा qaq qa पृथ्वी दान T तथा सेस, 
` 'शवेतीर्थ ओर बहुतसे दान भी देचुका ॥ २*॥ x 
वायास्ततनी प्रावेशोंते बै॥ - | 
_ अभिषारोद्धव इःखं परेणापि कृत च यत्‌ ॥ ३०॥ | 
` , जिस घरें गीताका पूजन होता हैः वहां भूत, मेत, पिशाचादिक और | 


` छूस्रेके किये. मंत्रयेत्नाविक अभिचारज दःख भी प्रदेश कर 
rs, ज़ दु नहीं was कर | 


नोपसपन्ति तत्रैव यह raras ग्रहे । 


` पापनरयोद्धवा पीडा नेवे व्याधिभर्य तथा ॥ ३१ । 


\ . जिसपरमें गीताका पुजन है वहां दै x 
| ç वहाँ देहिक, दैविक ओर भोविक दव. 
qt वापोंकी पीडा और रोगळतपीडा नहीं होती है ॥ ३१ ॥ . 


नशापं नेव पापं च दुगि न च किचन ॥ I 
` RART बाधंते कदाचन ॥ ३२॥ | 
a वहाँ कोईका शाप ओर पाप ओर दुर्गति कशी वहीं होती हे तथा देहमें x 
o रहे नो पांच ज्ञानेंडिय, एक मन ऐसे छह शत्रु भी पीडा नहींकरते हे ३३॥ | 





| 


1 
1 


Wife, (७७ 


भगवृत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी. ॥ 

जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनस्च ॥ ३३॥ 

जहाँ गीताके अर्थका निरंतर विनोद होता है तहाँ भगवाचमें अतिच 
असंडक्ति उत्प” होती है॥ ss n ` — 


रब्धं घुजभानो पे गीताभ्यासे सदारत्‌ 


_ श सुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपबध्यते ॥३४॥ ` 


नो सर्वकाल गीताहीके अभ्यासमें निरत हे बह प्रारण्धवशसे qami 


महापापादिपायाने गीताष्ध्यायी करोति चेत ॥ 


किचित्स्पृशते तस्य नलिनीदलमंभसा॥ ३८॥ 


t नित्य गीताका भवण, पठन, मगन, करता हो ओर वह देवयोगले 


भूले wawa सहापापभी करे तोभी जलफरके कमछपत्रवद् 
| लिप नहीं होता है ॥ ३५ ॥ x 


"नाती वा यदि वाऽस्नातः शुचिवा यदि वाश्ुचिः U 


विश्रुतिं विश्वरूप संस्मरन्सर्वदा शुचिः ॥ ३६॥- 


समान किये होय अथवा ग किये होय, पवित्र होय अथवा अप्रवित्र होय 


विभूतियोग ओर विश्वरूपदर्शन अध्यायको पढताहुवा सदा पवित्र होताहै३७ ` 


अनाचारोद्भवं पापमवाच्यादि कृतं च यत ॥ 
अभक्ष्यभक्षजं दोषमस्पशर्पर्शजं तथा ॥ ३७॥ 
झाताङ्ञातकृतं नित्यमिद्वियैजैनितं च बत्‌॥ ` 


वत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात्‌ ॥३८॥ 
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भोगता है तोशी बह मुक्त और सुखी है, तथा कर्मे बैपनेका वहीं है ३४ 
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(<) s iama 
Ee भो भनावारसे ओर जो विदितंशब्द बोलनेसे, जो अभक्ष्यभ्क्षणसे जो 
' घ ढून गोग्यके छसे, पाप अये हो, तथा जो जान ओर अजा नित्य पाप 
` जयेहांओऔर जो maq पाप भेह वे से गीतापाठसे तत्काल बट 
 होतेहे॥३७॥३८॥ | 
` सर्वत्र प्रतिभोका च प्रतिग्राही च सवशः 
गीतापाठं प्रङुबीणो न लिप्येत कदाचन ॥ ३९ 
 . जो सत्र भोजन करता हो qantaq Sq वह भी पाए करके . 
` बीतापाठसे लिप्त बही होताहे ।। ३९॥ | 
. रत्नपूर्णां मही सवा प्रशुह्यातिविधानतः ॥ 
गीतापाठेन चैकेन शुद्धः स्फटिकवत्सदा ü ४० ॥ 
` ` विधिहीन रत्पूरेत पृथिवीका दवशी लेकर एक गीतापाठसे श 
. _ हिकमणिवत्‌ निष्पाप R ॥४०्॥ ` S: 
 यगझञ॒च्यरतिः करण नित्य गीताया रखते सदा 
_ Tr: सदाजापी नि यवान च पंडितः ॥४१। 
FE करण सदा माताथ रमताहो' वह सवअधिहीदी, तदा लेप 
s करेवाठा, कियाबाद और पंडित हे ॥ ४१ ॥ eo - 
x 1 ` दर्शनीयः q धनवान्स योगी ज्ञानवानपि 
सएव याहिको ध्यानी सववेदाथेदर्शकः ॥ 8२ | 
| ही देरेनयोग्य हे वही धनवाजू, दही योगी, वही sasa 
Pe हिक, ह ध्यानी ओर वही सर्ववेदोंक अर्थको देखनेवाठ! ATEUS 
| ह.त nm ॥ | 
_ वन्‌ a SRI भ तीर्थानि प्रयागादीनिक्षतले ॥ ४३ | 
हा क नहा fq पाम ह वहां sta 


s 
ड 
e, Er 
- A y 
a > sot आहि. ° », "wk. १०) 
FN 
° 


“>> >>> >>> >>>-.<-। se 


as š 3 Ë 
. é tea + m - P 7 कः 
००००००००००. — 2.० 22५००2७ >>. PTC - >>2- >. 
s " 


-- : स्वच ८ 2 z 
~ š ü > जळ 
i n 4 = 2,75 = s 8 
Sse 6002924: RR ME" 2 ER tse dà 


. Q’ í 

. 2 > 
gps कड. 2s he a e oS 
-s 3041040002 A 





“> 
> >. 











. L 
. v. ६ 
a = 
~ _ ampi टं sin e z - "by y R be 
3 —  — sain RT SF . Ñ... Ñ. ...... ......... -...-... .....s.... ........v... 
. 
क 


“>> a mac acao 


= > DH» Ss a . . आ a 

“है >> NE Dia ja =; . I > . रू n 

cere NE SASA E e a NEA I S ET OPE OEE Mes SSCS E E A neyi 
क s 


` z 1 hpo # a 
- .... . | a Hi . 
.° न Ae... i 
SiS w TA ७. PAE uN, MPO A 
à RNs sss RE ors ml = Zx. z a 
. 


` गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकी पाळयाम्य 


x ` धारण किये भथे तीनों ढोकांको पालताहू.॥ ४८ ॥ 
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निवसंति सदा गेहे देहदेशे सदैव हि॥ 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये॥ 99 ll 
और यहां घरमें और Wait सर्व देव, ऋषि, योगी ओर पन्नगी तदा 


qeq < ॥ ४४ ॥ 


गोपाल्बालकृष्णोपि नारद्॒वपाषंदः॥ | 
सहायो जायते शीघें यत्र गीता प्रवत्तेते ॥ ४५ ॥ 

जहाँ गीता भवरत होती हे तहाँ नारद, uq ओर सर्व पार्षेदगसहित - 
पोपाळल-वालकष्ण शीघ्रही सहाय होते है ॥ ४५ ॥ | 
पून RARA पठनं पाडन तथा Ú | 
qamtaq पार्थ निवसामि संदेव हि ॥ 98 t 





ओऔरूष्ण अजुनसे कहते š कि। है पाथ | अहा बत्य साताको ०2 
विचार होता है; वहाँ मं निश्वय सवेदा रहता हूं ॥ ४६ ॥ 


गीता में हृदयं पार्थ गीता मे सारससमस w 


गीता भे ज्ञानसत्यग्र्यं गीता ज्ञानसक्षयघ्‌ ७७ | _ 
है अर्जुन 1 गीता भेरा हृद्य है, गीता मेरा उत्तम सार है। गीता येणे 


 अतिभग्ज्ञान ओर अक्षयज्ञावधी है ॥ ४७ ॥ 


गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परम गृह ॥ | _ a 
हिस्‌ ॥४८४॥ 
गीता मेरा उत्तमस्थान हैओर गीता मेरा उत्तम सार है, गीताके श्वानो | 








गीता मे परमा बिद्या sewa संशयः 
अडसात्ाक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्यपदात्मिका ॥ w | T 









११०) RREA | 


x भीता है ॥ ४९ ॥ 

` गीतानामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शु पांडव 
कीत्तनात्सर्वपापानि £ 

| हे पांडव | गीताके जो गुप्तनाम हैं. सो में तुमसे कहता हूं, जिनके 

' कीचे तत्काल सर्व पापक्षय होते हैं ॥ ५० l 

थ गीतानामानिं। 

. गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती 

 _ ब्रह्मविद्या ब्रह्मवछी त्रिसंध्या घुक्तगेहिनी ॥ ६१ | 

s Seq चिदानंदा wadi भवनाशिनी ü + 
Qespi पराऽनंता तत्त्वाथज्ञानमण्जरी ॥ ५२ 
इत्येतानि जपन्नित्यं नरो निश्षछमानस 
जञानसिदि ल्भेच्छीघं तथांते परमं qes ॥ ६३ 





पत्या ५ सरस्वती ६ बह्मविद्या ७ बल्लवद्दी < भिसंध्या ९ युक्तगेहिनी १ ० 
हः अमाता ३१ चिदानंदा १२ Wq १३ भयनाशि 1 १४ Verf) 
s A १६ अनंता १७ qeq १८॥ ५६ ü wo | 


, गीताके इन अठारह वामोंको नित्य मन स्थिर देतो. 
x र करके जपता रहे तो | 
d णोप्नही ज्ञानसिदिको mm होके अंतमे मीक्षको प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥ | 


पाठेऽसमर्थः संपूर्णे तदर्हं पाठमाचरेत 
तदा गोदानज पुण्य लभते नात्र संशयः H ५७ | 


- . __ नो संपूर्ण पाट न करसे 

E यांने नव अध्यायनका | 
७... बढ गोशवका š । q 

at s; _ R EEE i x : t z CC-0. M kshu Bhawan: V Collection. विट by m 


विलयं याति तरक्षणात ॥०॥ | 


| 


भव गीताके नाम कहते हैं-गीता १ गंगा २ गायची ३ सीता. § | 


| नारक qamna अगित्रोच्यपदरुप ऐसी, परावाणीरप SW यह 


I 


=<. <=. — ७34 3 के I - 


=... ara... -..... 


NP -_ 


O झ्ापाटीकासगेत ढ (११) > | र - 
षडंशं EE गंगास्नानफरू छेघ्नेत्‌त.. | 
त्रिभागं qanpa सोमयागफलं छभेत्त ॥ ७० ॥ 

छठे अंशको थाने तीन अध्यायका नित्य पाठ करे तो गंगास्नान! 


कल पावे. तीसरे भागका याने छः अध्यायवका नित्य पाठ करनेसे सो 
प्यागका फूल पावे ॥ ५७६ ॥ | 


तथाऽध्यायद्व्यं नित्यं पठमाः 





गी निरंतरश ॥ 





` इद्रछोकमवाम्रोति कल्पमेकं वसेदधुवस ॥ ५६॥ 


दो अध्यायोका नित्य पाठ करता रहे तो इंडलोकको प्रात होके 
एककल्प वास करे ॥ ५६ o ` 
एकंग्रध्यायक नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥ -A 
हहलोकमवाम्गोति गणो भूत्वा वसेचिरस ॥ ७७ ॥ 
जो एकही अध्यायका निरेतर नेमसे. भक्तिपूर्वक पाठ करता रहे Qi 





इबलोककों प्राप्त होके वहां शंकरका गण होके, बहुत काठपयेत याये. क्‍ 
- geia रहिके मुक्त झेवाहे ॥ ५७ U 


अघ्यायाङ च पादं वा नित्यं यः पठते जनः ll 
TAR रवेलोंकं मन्वंतरशतं समाः ॥ ६८। 
मो मनुष्य गीताका आधा अथवा पाव. अध्यायकाशी नित्यनेगसे परह 


. करता रहै तो वह सूर्यलोकमें सो मन्वंतरके वबोपयेत वास करे ॥ ५८ ü 


गीतायाः छोकदशक सप्त पंच चतुष्टय ॥ 
द्विकिकमडँ वा शोकानां च पठेन्नरः 
बंद्रलोकमवामोति वर्षाणामयुतायुतस्‌ ॥ ५९॥ . 





` शो गीताके वश "ठोक अथवा सात पांच चार तीन दो एक अथवा 
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i x (दर) ` - वौधाबाहाल्यां 

| | दते 'ठोककाशी निरंतर पठन करे, तो अयृताशृतदर्ष याने दशकोटि दर्षे 
 (३०,००,००,००० ) JARTA वास करेगा ॥ ५९ ॥ 
 गीतार्थमेककाछेपि छोकमध्यायमेव च ॥ 
` स्मरंस्त्यक्का जनो देहं प्रयाति परमं पदस्‌ ॥ ६० l 
' जो एककालमी मीताके एक श्ठोकका अथवा अध्याइका अथ स्मरता 
s का देहको त्याभे तो मोक्षको पावे ॥ ६० il x 

. गीताथ वापि पाठं वा श्ृणुयादंतकारतः | | 
हाकि छुक्तेमागी Wawaq 
RE भतकाळके समय गीताका अथ अथवा पाठ मुवता देह त्याने, 
वो महापातकीशी मुक्त होय ॥ ६१ ॥ | र क SR 
युक्त: प्रणास्त्यक्त्वा प्रयाति य 
` सक शे ss 

` विष्णुसबीप आनंद करे ॥ ६२९२७ ` ee NT RN 
; 

x mli k सती माइषतां ब्रजेत्‌ 
नो बराम T ani SIGS TTS ॥ ६३ 
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१ अध्यायी समीप होय, तो. 
x भृरहोय ॥ ६३ ॥ 
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अन्यवा है; उस वेकुठको जाताहे ॥ ७० ॥ 
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RaRa यःश्राद्धे गीतापाठं करोति वै ॥ 
संतुष्टः पितरस्तस्य निरयाद्यांति waqa ॥६॥ 
जो भाड Qaqa RAT गीताका पाठ करे तो दे पित्र संतुष्ट 
येये बरकसे मुक्तिको जॉय ॥ ६५ U 
।वापाठेन संतुष्टाः पितरः आड्तषिताः ॥ 
पितुलोकं प्रयात्येव एुनाशीवादतत्पराः EC . x | 
गीतापाउसे sqa पितर पुत्रको आशीवांद तेये पितूलोकको जतिहद६ | 
छिल्षित्वा धारयेत्कंठे बाइदंडे च मस्तके  /7|।| 
नश्थंत्युपद्रवाः सर्वे विज्नरूपाश्च दारुणाः ॥ ६७॥ 
गीताको लिखके Tes, भुजापर अथवा मरतकमे धारण करे तो उसके | 
विश्वकप दारुण उपद्रव नाश होय ॥ ६७ ॥ ` र: 
गीतापुर्तकदानं च धेबुणुच्छसमन्वितश्च ॥ 
दृत्वावत्सष्विने सम्यक्कृतारथोजायते जनः॥ ६८॥ |= 
पदान देनेपर गोकी पूँछसहित हाथमें गीताका पुस्तक छेके जिसमे | 





_ छुन दिया वह सये करचुका ॥ ६८ :॥ 


पुस्तकं हेससंयुक्तं गीतायाः SPS TT: ॥ 


. हता विप्राय विइषे जायते न पुनर्भवे ॥६९॥ 


ुवर्णसंयुक्त गीतापुस्तकका दान जो शुद्धमनसे far बाझ्लणको 


देम, सो फिर जन्म न पावे ॥ ६९ ॥ ह 


शतएस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः ॥ 


सयाति बह्मसदनं पुनराइत्तिवरगितस्‌ ॥ ७० ॥ 
यीताके सौ पुस्तकांका दान करे, तो जिसलोकसे फिर इहां 


y: 







गीतादानप्रभावेण सप्तकल्याव च d 
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x (0). दोमाह्य। 





Je -i वा गविविष्णुना सह मीत ॥ ७१ 

` गावादावके sq विष्णुळोकमे सात कल्यपर्यंत विष्णुसंयुत रहंके | 

š रः Tš करे ॥ ७१ ॥ 

। सस्यङ्ञ्चत्वाचरगीतार्थ एुर्तैक यः दापयेत्‌ 

` ` तस्म प्रीतोस्मि भगवान्ददाभि मनसे्सितस्‌॥ ७२॥ ` 
' . ओरूष्ण कहते हे कि, जो गीताका अर्थ इुबिके, पुत्वकूका दाव करे 

`. @छस्तको मनवांछित फल देता हैं ॥ ७७ a | 

. देहंमवुषमात्रित्य चातुष्ण्येबुभारवत॥. ` `| 

. AMATA गीतामक्षतरूपिणीस्‌ ॥ ७३॥ | 
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गातायत ठोक TE मोक्षं छुखी भवेत ७४॥ 
पाइके इस अयृतरूपिणी गीताको व-पढ़ताहे oka 
aa ३ सो हाथ आयेशये अमृतको त्यागके दिषको कशते पीता हे. इस. 
रप अशृतका पान करके मोक्षको मातत होके सुखी होताहे॥ ७ ३॥७४॥ ` 
३खाततगीताज्ञानं च यैः शतस ॥ `. 

` AN तेश्च गतास्ते सदनं हरेः ॥ ७८॥ ` 
x त नता खकरके पीडित जिन मुषयों ने इस गीते ज्ञात को । 
__. थे अमृत होके भये ॥ ७५ SN 

_) तकर त सणी जनकादय 

` RAIT कि गतास्ते परमं पद्‌ ॥ ७३॥ ` 
बहुतसे जनकादिकराजा पापरहित होके ] 
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घाषाटीकासगेव। (१५) 


गीतामें वीय ऊंचका विशेष वही, आत्मा सवग समान हे इससे यह 
शहूस्वरूपिणी है॥७७॥ ` छः 
 योन्यसूयति गीतां च निंदां वा प्रकरोति च॥ 
IAR नरकं घोरं यावदाभूतसंडवस्‌ ॥ ७८ U 
जो गाताकी इषा और विंदा करता हे सो ्रलयपर्येत नरकमें रहता है७< 
हकारेण सुदात्मा गाताथ नवि सन्यत ॥ 
a स पच्येत यांबत्कल्पर्थी भषेत्‌ \७९॥ 
जो अहंकारणे गीताके अर्थको गहीं मानता है, शी प्रळपकालपर्यत 
छसीपाकनरकमें पचता है। ७९ ॥ | 
तार्थ वाच्यमानं योनश्रणोीतिसमीपतः॥. | : 
लवृश्ुकरभ्रवां योनिमनेकां सोऽधिगच्छति ८० ॥ 
जो गीता बेंचतीनईको नजदीक जाके नहीं इुनता है सो कुता ओर 
तुवरके अनेक जन्म पाता ह ॥<० ॥ . oe 
बर्थ कृत्वा च गीतायाः पुस्तक यः समानयत्‌ ॥ 


नतस्य स्यात्फछं किचित्पठनं च वथा भवेत्‌ \८१॥ 
जो गीताकी =e चोरीसे छाइके उसपर पाठ करे तो उसको पाढका 


। कल तो नहीँ विळे और इथापारिभम होता है॥45९॥ O _ 
ma नेव गीतार्थं मोदतेपरमादरात। / / /// 
sati फल ठोके ग्रमादाच वृथा अमस ॥८२॥ डू 
|. ज्यो गीवाके अर्थको सुनके आतिआदरसे आनंद नहीं होता हे उसको a ् 
कढ बही मिलता है वह भमादसे पथां होता हे । < l A 
+ गीता त्वा हिरण्यं च TERTA ॥ ` 
| _ निवेदयेच्च qapa प्रीतये परमात्मनः ॥ ८३ ॥ 
' . गीताको शुनके सुवर्ण ओर रेशमी वस्न पुस्तक 

अनी ह; l । ‘cc RLS Fr 1 Dt = की लि 
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|. वाचळ॑ पजयेद्धत्त्या द्रव्यवसखाद्यपरळ x 
| । अन्नैबहविषः परीत्या तुष्यतां भगवानिति॥ ¿ou | 
F इव्य, वस्न, आभूषणादिकोकरके वक्ताका पूजग करके TTA 
|. अ देना कि, भगवान सन होवे, इस बुद्धिति देना ४ . | 
| माहात्म्यमेतहीतायाः कृष्णग्रोक्तंसनातनञ्च॥ल | 
। . गीतति पठते यस्तु यथोक्तं फलमाइयातू ॥ ०७ |... 
Rr यह भीङष्णका कहाभया सनातनगीताका माहात्य इसको गीतापाउके 
| ' अंत पढे तो यथोक्त TIN IN ll | 
O गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ ॥ | 
 वृञझथापाठफछं तस्य श्रम एवहि केवल्य ॥ ८३ ॥ . 
' गीतापाठ करके माहात्मकों व बाँचे तो उसके पाठ करनेका भम 
` झुथाही है. पाठका फल नहीं पाताहे ॥ ८६ Ñ | 
` ऐतन्माहात्न्यसवुृत्ता गीतापाठं कराते यः l! 

. अंड्या यः शणोत्येव Sow गतिमाइयात्‌ ॥८७ 


_ जी इस याहात्यक संयुक्त गीतापाठ करेगा अथवा झुनेगा सो z 
बोक्षपदको पावेगा । ८७ u . ; ` 


o त्वा पटित्वा गीतां च माहात्म्य यः श्रणोति 
हि asme ठाके WT मनसेप्सितय्‌ ॥८८ 
`.  कळकोपातेहे॥ 22. ॐ पे हुते मनि 


`) इविश्रीमदाराहरणे सूतशीनकसंवादे औकृष्णजक्त . 
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होतामाहात्स्यं संपूर्ण 


o FR भीमत्मुकल्सीवारा तती त जपडितरपुनाथप्रसादविरचिताशीमनन- 
ह नतीतामाहात्यचंडकार गवहीतामाहात्म्यचॉडिकाव्यार्या सयापिमगाद ॥ 
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श्रीजेयति ॥ प्रणम्य परमात्मानं कृष्ण राणाउुज usa Ü 

गीतांव्यास्यामहं sš गीताम्रततरंगिणीम्‌ ` १॥ | 
TRE उवाच ॥धर्मैक्षेत्रे RAA समवेता युयुत्सकः 
मामकाः पाडवांश्चवं विभक्ते संजयं १ ॥ — 
दोहा-धमेक्षेत्रकुरक्षेत्रमे मिळे्युखकेसाज u ` 

` ` सँजयमोसुतपाँडवनः कीन्हेकेसेकाज uqu. | 
` जब श्रीकुरक्षेत्रसे -दुयोषवादिक saqma qq ओर युषिदिरादिक. 
TE पुत्र आपआपकी सेनाको लेके युके वास्ते तयार येत | 
! यहं हरितनापुरमें धृतराष्ट्र संजयसे पूछने लगे कि, हेसंजय[ धर्मस्थछ कुरुक्षे / 

सें युदकीइच्छॉ. कियेभये इकहे भयेहुवे भेरेपुत्रं और पांडुकेपुर्ज बे | 
- निभयकरेके बया करनेको प्रारभ करते भये सो कहो ॥ १ ü p 
संजय उवाच॥ दद्दा तु पांडवानीकं sade gia | 
नस्तदा।आचार्यसपसंगम्य रांजां वंचेनयभेवीता२॥ | 
दोहा-पांडवसेनाग्यूइलाि, दुर्योधनदिगआय U Jo क. 
निज॒आचारजद्रोणसों, बोरेएसेभाय॥२॥ o 

देसे धृतराष्ट्रक वाकय सुनिके संजय कहते भये कि, हे राजन | राजो | 
| कूर्योधने व्यूहरचनायुक्तं पांडवनकी सेनाको देखंके तब डोणाचार्यके समी; 
| बजकि वचेन बोलतेगये ॥ २ ॥ r 
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| 9 (१९) . _ mü । अधयायः १. 
| ` युद द्रपंदपुत्रेण तंव शिष्येणं धीमता ॥ है ॥ ` 
' दोहा-पांडवसेना अतिबड़ी। आचारजदूदास n 

वृष्युधतवशिष्यने, व्यहरच्याजावेशेखि R | 
1. हे आयां |-जो तुम्हारा शिष्यं JRT एसा हुपदका RESA 
| ' लिसकरके यथायोग्यस्थानोंपरस्थापित पांडुपुवोंकी इस Qaqa Wala] 
`  wÑaqusi — A 
x _ > अंत श्रां महेष्वांसा भीमार्जुनसमा युंधि॥ | 


1 
| 
x 
| 


युयुधानो विराटश्च द्रपदश्चे महार यः ॥ ४ l x x 
 दोहा-ञ्चरधडुषधारीबडे, अजुनभीमसमान॥ | 
ठप्दमदारथओरहू, हैविराटडंयुधान ॥ ७ ॥. ` | 


. ` ` ` इससेनामे जोयुदकरनेंगें भीमअुनके समान बडेषनुषर्थोरी शाह दे दे 
' ` किशुर्षोन औरं विराट और महारथे इद ॥ ४-॥ ` ` 
` धृष्टकेतुश्चेकितांनः काशिराजश्चं वीर्यवा 
पुरुजित्कुंतिभोनिश्व॑ शैब्यश्च नरपुगवः ॥ ५ 
दोहा-धृष्केतुअरुकाशिपति, चेकितान बलवंत ॥ 
eo hi Day युरुणितशनिकंत ॥ & ॥ 
न और नरे रे ग Ñ aie राजा वथा पुरुजित्‌ ओर =F 


अ विन्त मोना वीर्यवा ॥ 
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| 
` पहा ङपामन्युञरुविक्गसी, उत्तरोजारणधीर ॥ 
e AGR महारथीबलवीर G || । 


e. s ने र उचमश[फेवाला और धीरजवानं ऐसा युधा. | 
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विशिष्टा ये तॉन्निबोर्धे द्विजोत्तेम ॥ 
aaea संज्ञॉर्थ तोन्द्रेवीमि तेः ॥७॥ 
तेसुनियेद्रिजराज॥ ` 

çi s सरजुद्धक॑काज ॥ 2 ll | 

| हमारेबर्म इमारी सेनोकि SS सेनापतिंह उनेको 
कहंताहों तिन्हाकी अनो ॥ ७ ü 

उम्‌ कृण कुर्पश्चं समिर्तिज॑यः॥ | 
शेत्यामा विक्र सौमदत्तिस्तथैव चं ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-एम अरुभीषमकर्णङूप, जिनजीतेसंग्रास Q : | 
1... यूरित्रगावकणजअरु, अश्त्थामानाम ॥ ¿u ` | 
र. ` जोहमारी सेनाम qeq हैं उनमें एक आपेहो और भीषये ओर कर्णे और | 
'शंश्नामके जीतपेदाँले ऊपार्चाय अश्वत्योमा ओर दिकणे ओर e 
' णयातोमदचका पुत्र भूरिशवा॥ < a  . 
` अन्ये च बहवः शूरां मदथे त्यक्तजीविताः ॥ 

S नानाशुह्कप्रहरणाः संव युखविशारदाः ॥ ९ l 

= दोहा-भरोवइतेशुरमा, बोलगितजेंजुपान ॥ 

x आतिथोतिआयुधलिये, संबेशुदबलवान ॥९॥ . 

x भेरेवास्तेत्वागाहेजीववजिनने ओर नानाशद्धांके परहरकरनेवाले A ब 
। हित शूरै संवे युद चँतर हें ॥ ९ ॥ ' 

| अपयीततं (दस्माकं बरें भीष्माभिरक्षितस्‌ ॥ 

| पर्याप्त त्विदनेतेषा वठ भीशामिरिशितम॥ १० ४ 
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शन्दयाङ्टु-दोहा-ज्नाणाटीकासहिता। (१५). 


दोइा-मोसेनाअसमर्थ है; भीषमरासतताहि ॥ x a Ai T 
परसेनासांपर्थ्येयुत, शाततभीमजुवाहि ॥१०॥ | — गी. 
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U 1 (१०) EAM । अध्यायः १ | | 
श्षीमकरके रक्षिंतहै इससे RR तात्पर्य यह कि, भीष्म उनञयपक्षपाती ह ë 


अयनेषं च सवे JOTE Li लागार x 


दोहा-आसपासमोव्यूदके, तुमसवअब्हीडु: | 
भीषमकीरक्षाकरह, करिकेमनमेकोइु ॥ ११ ॥ 


, इससे सवे वाकेनर्पर यथायोग्य भागर्बेवायेभये खंदे रहके तुझे ही 
: RRA धीप्महीका संरक्षणको ॥ ३१ क |.» “| 
o र्स्य संजनर्यन्हषं कुरवडः पितामहः ॥. 
' -सिइनादं RN: शंख दध्मौ qamara 
' _ टगोहा-इयोषनकेहषंको, भोष्मजुचितमेंवाइ ॥ 
L. सिहनादउच्चैकियो, ERAT ॥ १२ ॥ 
' ` ` ऐसितुनकेबडेपरतांपवाच कोरवनगेव्ध पितामहशीष्य उसदुर्योरधेगकी है 
.' ईत्पचिकरतेकरते ऊंचेस्वरसे सिहन॑दिसे गर्जकेर शंसैको qaqaqa १२७ 
qq: शंखोश्र नास I ः 
भ्यहन्यंत से शब्दंस्तुसुंजोःमवेत॥ १३॥ 
दोहा-तवेशंलभेरीपणक, आनकगोसुस्षरि ॥ 
ताहीछिन बाजत भए, 
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TE बजतोये सो. 
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अन्वयाछ्क-वोहा-भाषारीकासहिता । x (२५१ ) 


हरिअज्ञुनतापरचढे, हरषेशंसबजाय ॥ १४७ ॥ . ` 
| , हवे जिसमेंश्रेवेषोदेजोंडेहं ऐसे qaqa बेठेशये छष्णे ओर अजने 
| दिव्यशंखोकी बजोतेभये ॥ १४ ॥ | x | 


पांचजन्यं हुषीकेशी देवदत्तं धनंजय: ॥ |. 
पंड देघ्मी Tasta भीगंकमा इकोद्रः ॥ qu ll 
दोहा-डेवदत्तअळुनंलियो, पांचजन्यंयदुराय ॥ के 

` भीमभयानकसयदियो, पोड्शंखबंजवाय ॥ १७ üu 
' तहां भीकष्णे पांचजन्यको, अजुन देवदर्तेको,भ्रयंकरहे कर्मजिसंको ऐसा 
| हुकोदरयानेतीक्ष्णाशिंडदरवाठा भीम पोडूनाम महा शंखँको बजोतेभये ३५ 
| अनंतविजेय राजो कुंतीएंत्रो युधिषिरः ॥ 
_« नकुळेः सहदेवेश्व॑ सुघोषमणिषुष्पकी ॥ १६॥ 
| ° होहा-बृपतियुपिष्ठिस्नेकियों, अमितविजयकोषोष ॥ 

कुलसहदेवजे, म्णिणुष्पकसुरघोष ॥ ३६ ॥ . 

o ळुतीकापुंच राजा युषिडिरै अनंतविजयशंखेंकी, नकुले ओर सहदेवे O 
| श्रुवोष ओर. मणिपुष्पकशंलोको, कणसे बजातेशये याने बकुळ सुघोषो — 
. कोर सहदेवमणिपुष्पको बजातेभये ॥ १६ ष | oe 








काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी चं महारथः ` 
aeda विरार्टश्वं सात्येकिश्चोपराजितः॥ १७॥ 
दोझा-तहांधडुद्धरकाशिपत्िः रथीशिखंडीजानि॥ | 
o भृच्युन्नवेराटञतिः बछीसात्यकोमानि ॥ १७॥ r a 
T काशीकारांना और महारथ पृ््युज खरे. 
| {विराट और शज्जनकारिके अजिते सात्यकि aq ॥१७॥. .. | 
| दुषेदो दरौपदेयाश्चं सवेशः एथि e Moa ° À 
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| 
x 
fC a: a | 
|  सोभद््वं महोबाहः शंखान्दच्सः टथवटयळ A 
. ` दोहा-हुपदड्बोपदीसुतसबे, ओरसुभडाएत ॥ | 
इनसवअपनेशंसठे, धुनिकीनीतासूत ॥ 9८0 | 
हे पृथ्वीनांथ राजाइपंद और स wiqaleqa आर qatqi आहि. 
- g= ये न्यारेन्यारे शंख बजातिगेये ॥9८॥ | 
व ह SRAT l 

` नभश्च asa; चव तुली AIRAL १९ 
दोहा-फटोङ्इयकोरवनको, शब्दसुन्योतावार | 
घुदुषीअंरआकाशना REST ॥ १९ x 
शी मिथितबंडा ऐसा शब्दे आकांश ओर एथिंवीकी शब्दायगमावकरखी. 
करता घतरा्केपुत्रोंके हृदयाकी विदणकरतामियां U| 39.11 | 
अंथ व्यवस्थितान्‌ ea घातराप्रॉन्कपि्वेजः॥ | 
TA शद्वसंपोते LTA पाडवँः॥ २० ॥ ` 
anh qaq qia महीपते । x 
सेनेयोरुनयोनच्ये (थं स्थीपग मे "च्युत ॥ २१ ॥ | 
दोहा-देखेसुतशतराष्रके, AINAR ॥ ` x 
क्‍ | 
| 








ह . . कैप्वरताकीँ a SQ शश्षनिधरतानिडार ॥ २०] 
नरो RNA T ॥ 4.» 

= नोरा ठाठोकरियेमीत ॥२१॥ — 
- ८ 4 र Hs रको LN ° N व्हे त पेक. 2 Tegs ड : TRR | | 
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gaa से योदव्येमस्मिय रणससुर्थमे ॥ २२ ४ 
दोहा जबरगिदेसोहोनदी, बड़ेयुछकेदाय ॥ 
नकोनसोशेळरो, यारणबेंसमपाय ॥ २२॥ = 
प्रथंमे इने युद्इच्छावल्ति खबेभयेगेको देखेंगां कि इसे ररणत्‌ 


` घेरे साथे कोनकेरके qasaq योग्यहे ॥ 3R N 
 योत्य्येमाननवेक्षेद यं Qasa समागताः ü 
धातराषटरस्य दुबळ दे ब्रियंचिकीर्षवः ॥ २३॥ x 
दोहा-युजकरणयोया SEE शागिदेसजिसाज ॥ ` © 
gg कोंखनकी; लोकरनकेकाज ॥ रहे है. |. | 
__ जी ये जितने दुर्बेदि waq aqa युद्ध मियइच्छवेबा बहा ४15 | 
बेटे इन युखकरवेवांढांको में देखोंगी॥ २३॥  . | 
संजय उवाच-एवसुक्तो Sapsi शुंडाकेशेनभारतं 
Sarsa asa स्थापयित्वा रथीततेमश l २४ ll 
` शीष्मद्वोणेप्रयुखतः Saqi च Hela u | 
. 'ठवाच पांथ पेञ्थेताँब्‌ सँमवेतान कुडनिति NRAN 
दोइा-शेसेहे श्रीकूष्णजू, सुनिअजेनळोंबात ॥ ती 
_ दोऊसेनामाझरयः ठेणा्योतावात ॥ २४॥ 
श्ीषमद्रोणदिआदिदै, वृपजइतेताओर ॥ 
अञेनसांबोळतभये, देसिकीरवनओर ॥ २९ ॥ T 
` हजयघतराइसे क हपेहे कि, हेभारते । अजुनकरके ऐसे. कहेंगये EA 
होगे सेनाअंकि बीच Sasa स्थापितकेरेके भीष्म शौर ्ेणःचाई 
केसामने और सेवे राजाऑकेसोमने वोलतेंगये कि, हे पीथे | ये. इ a 
a जोकुंबेशी तिनकोदेसो ॥२४॥२९५॥ e 
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,. Fedia सैं कोतियँः सवाचे बंधूर्नवस्थितीब ॥ | 
| कुपया परयाविशे विषी्ैन्निदमर्शवीत्‌॥ २७॥ . | 
| . . दोह भजुनतेदेखेसवे, पिंतापितांमहभांइ । ‘5 
| `. - गुरुमामामेयासखा, सुतनातीकेदाइ ॥ २६ ॥ 
| `; ` खेशुरसुह्दबांधवसकल, दोऊसेनामाँह ॥ I 
|... तिन्हेदेसिकरणाभई तबबोलेनरनाँइ॥ २७ ॥ | 
| थीकण्णजीके कहनेपर अजुन उसरेणमें Geç पित. (Raen 
 _ रिभवादिककांका ) पितामह ( भीष्म सोमदचादिक ) आचा ( Sha 

` बादिक ) गार्या ( शकुनिशल्यादिक ) wl (दुयोधनादिकि ) Fa ( शोप. 
s RRR पांच) QQ ( उक्ष्मणादिकांके पुत ) तथा सरही 
` (अभत्थामा जयजथादिक ) सुर ( इपदादिक ) ओर ges ( कृत्याः 
o देक ) इनको Waqaq दोनों ie उभे स बनको से 
' से के सो कतर अजून अति करके व्याप सदि होतेहोते य? 
i ॥२६॥२७॥: .. 


अजुन उवाच ॥ EN =a — 


इख चप्‌ क 
१ Í A महच जोयते २८॥२९॥ | 
तरे अंग थिरा x 
` शेभहपहेदेहमें, ओरक॑ ITUREN 
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५ २९ ॥ 


|... #न्‍्ययाहु-दोहा-आपषादीकारहिता।. (२५) | 

` अजुन कहते हैं कि; हेळेण | युद्धइच्छावोले WSQ ईन स्वजनोकों 
RER गात्र शिथिल्हातेहे और gw qar है और मेरे” शरीर जे 

| छपे और रोमीच हाते” हैं ॥ ९८ ॥ ७६ ॥ | 

` गोंडीवंखंसतेहस्तात्त्वक्वेषे परिदर्हति॥ __.. 

' नच शैक्रोम्यवस्थातुं सतीव चे भे मनः॥३०॥ | 

| होहा-ठाढोहठेदोनदि सकत, अमतञ्ञंयोमनसीत॥ ` 

, ` ` OS amataq केसीहेयहरीत॥ ३०॥ | 

' हायते गांडीवधनुष गिरापरता है और त्वचांशी जरीजांतीहै ओर स्टे | 

| होनिकोशी' वही” सकतोंहों ओर मेरौ मंग waqtata ॥ ३० ॥ 

| पश्यांमि विपरीतानि केशव ॥ 

| श्यामि हत्वां स्वजनंमाहवे ॥३१ 

` _ दोहा-स्वजनइनत संग्राममे, देखो नहि कल्यानं ॥ . ` 

| विजय न चाहीं कृष्णज, नहिंचाहीं सुसमान॥ ३३॥ | 
.. और हे केशव | निमित्ती विपरीते देखताहों ओर संगमे earl 
| Gü फ्रि कल्याणी वही Sata ua u | x 


नें काँक्षे विजेयं कृष्ण न चं राज्य सुखाने 

किनि रोज्येन गोविंदे कि भोगे जीवितेन वी ३२ 
दोहा-वृथा भोग गोविन्दणू; जीवन अरु खुख्राज॥ ` 

|... शज्यभोग आनंदपुनि, करियत जिनके काज ॥ ३२६ _ 

| x हे कृष्ण | विजयं और राज्य और सुखं नहीं चाहताहों.हे गोविद इमा | 

ऐको” रोज्यकैरके भोगकेरके अथी जीवनेकरकेजी क्या भयोंजेन है३२ 

| येषामंथे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि An — x न न 

q इेमेबँस्थिता येडे ्रणारित्यक्का दनान च।३२ | 
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X i ५२६) AATE १. 3 
Sa D EI ४१.७ f ; x 
.._दोहा-ते अडधन को त्यागिके, आये सब संग्राम ॥ | 
a तात ma अश, पितामहा ges | ३8 ॥ | 
हमने जिनकेवार्ते भोग तुस ओर राज्य चाहांथा वे थे भाण QQ 
E त्याँगेके qeq खडे है ॥-३३.॥ ` 
आचायाः पितर पुत्रास्तथैव चे पितामहाः | 
मातुछाः श्वशुराः पोत्रीः शयालाः संवेधिस्तथ ३४ 
दोहा-संबन्धी मातुळ श्वशुर, सारनातिअंवंरेषि । 
- ञबारेमोकोयदापि हॉनहिहनोविशेषि॥ ३४॥ ` 
| ` यस्रेखव मेरे आचार्यं पिताुल्यकाका पुत्र ओर तेसेदी पितामंह माग 
| | ` शुर वातीगोतो सेलि तथौ ओर संबंधी हैं॥ ६8४॥ . . A 
RARASAN घ्रतोऽपि मधुसूदन ॥ . | 
` अपि नेटोक्यराज्यस्यहेतीः कि इ महीकृते २५. 
.  दोहा-राज्यतनोतिइँछोकको, हैकितेकयहभूमि॥ | 
,  . _  पसुतनहनोंधृतराइके कतञुखरहिहौझूमि॥ ३७॥ ` 
. = ` है मधुसूदन तीनाछोकोंके राज्यके वास्ते भी भेरेको Q मारते हो 
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'  दोष्ती इनको माँरेकी नहीं इच्छाकेरताही तों परयिवा | 
! — AIE Ta I वा. एयिवीके वास्ते क्या 
> Ram थांतरा् का रीति स्यान x 

पमेवात्रयेदस्मोन्हत्वेतांनातवायिनः ॥ ३६॥ | 

क इनर 
ss ! बैधुसहितनिधार ॥ ३६॥ | 
S a य मारके हमको कया sadar होयेगी इनी 
ARRA ही sil ॥ आततायीलक्षण॥ i 
T aana. I REEE, आततापिषहु 
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अन्वयाकु-देहा-शाषादीकास हिता (२७) 


तस्मान्नीहों वये हत धांतराष्ट्रानसस्वबांधवोस ॥ | 
। स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः त्यान माधव ॥३७) 
o दोहा-छृष्णुजनकोनारिके, सुसळहियेकिरिनाइ ॥ ; 
|... एजुळुनायेळोभला, तेदेखेयइचाइ ॥ ३७॥ ; 
OO जिससे कि, इनके. मारनेको पापही होयगा तिससे हमारे बंधुपतराठळे 7 
, जोंकों बारनेके वास्ते इथं नहीं योग्य हैं. हे मादव! निथयपूर्वक स्वः . | 
| शेंकोी भौरके केसे सुखी होगे ॥३७॥ | 
O RAT नें RA छोभोपहतचेतसं 
। कुछक्षयकृतं दोष मिनेद्रोहे चं TA ॥ ३८॥ 
o कथनं SSO: ARTA ॥ 

पे अपशयद्धिजनोदन॥ ३९ ॥ 








दोहा-छझुडक्षयंगोन्हेदेषजे, ओरमिनकीडोह ॥ 

\ जानिव्हियापापको, किहिविविकीजेकोह ॥ ३८१ 
j कुलक्षयकान्देंकुलधरम, MASATA ॥ 

: घ्मनशेसन्कुछनशे, होहिअधमेसुभाय ॥ ३९ ॥ 


Š जनोदन | ठोभवरके जिनके चित्त S भवेह. ऐसे ये दयात वकि 
š 


| 
| { नहीं जानते ) तोती कुलक्ष॑षेरूत दोषकी देखते. भये हमकेरके इसे 
| आपसे निवचेहोबेकेवास्तेकेसे A जाननाचोहिये॥ ३८॥ ३९॥ | 

|... धर्म नष्टे कुले बृत्वनमचेमोऽभि भवत्युत ॥ ४० ü 













। ` _ दोहा-कृष्णअधमंहेकेवढे दुखितहोहिकुलनारि॥ | 
होहिवणेसंःरतबहि, जियादोषनिरधारे ॥ ४० ` `= से 
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O pA जौतेतौ है ये कुलको भ्तिहित ERIH ०| 
` अपगेमिभवाुष्ण यति इठलिय:॥ | 
WwW वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ _ 1 
 दोहा-नरकपरेसंकरभये, कलुषातीजेछोय॥ , | 
` ` पृतितहोहितिनकेपितरा पिंडदेइनादिकोय ॥ ९१ ॥ | 
s  इहेङुष्ण!अधर्मकरके कुलको अप्रेतिडित हानेसे porin ृष्टहोः' 
' दधी हे पृष्णिवशोदव | S+ qË di वर्णसंकर EN होगगो ॥ 9qu |. 


x क I 
संकरो नरकायेव कुलच्नानां कुल्यं च॥ 1 
I 





| (२८) — (misa | 
. 
| 
| 
| 





न 


' पंतिपितरो हयेषां लुष्तापिडोइककियाः ॥ ४२ ! 
' . ` ` होहा-छुलहिंवेंगेतकरभएं, पला क 
AA जातिं RPSN तेइदेत॑नशाय l: 9३ ॥ | 
जिससे कि, जिनके पितैरपिडोदककियाभाेपयेविना संसारमेपेडतेरे | 
' ` असीसे कुलघोतिनके कुलको वह वर्णसंकर TG भापिके हेत उत्पन्न ` 
1. होता है ॥ ४९॥ | x 
s SUR: ङलत्रोना वर्णसंकरेकारवैः॥ ` 
. उत्सो जातिधमाः goa MARE ॥ ४३॥ 
i ® ` दीहा-कुल्पर्मनकेनाइते, निःसंशययहहो ॥. | 
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| शून्वयाङ्क-दोहा-प्ापारीकासहिता। (२९) 
होइा-बड़ेपापकेकरनको, निश्चयकियोविचार ॥ : 
| चितर्मेआनोराजसुस, इनकुटुम्बनिर्धार ॥ 88॥ | 
है Sq] जिनके कुलघमेनह्भये उव मजुष्योका A अवश्ये वाही. 
, शोवाहे ऐसा सुनते हैं॥ 9७४ ॥ | | 
.. अहोबंतमहत्पाप कैत्ते व्यवसितो qaq ॥ ` | 
T थद्राज्यसुखलोभेन नसुद्यताः ॥ ४५॥ . 
. दोहा-करमेलेहथियारये; आपेषोसघुहाइ ॥ "i 
x दनजीसइजही, मानिलेहुंसुखभाइ ॥ ४५ ll "S 
. अहोक हमे बडेपांपको करनेकी निश्वयंकिये है नो राज्यसुसलोहन 
कुरळे ईवजबोंको भारनेका उद्योगैक्रिये हैं॥ ४५ ll 
` थद्‌ माम॑प्रतीकारमेशेंस शख्रपाणयंः ॥ 
` धातराष्ट्रा SW इन्युस्तेन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
दोहा ऐसेकहिंअजुनतने, बेठिगयेरथमाहि ॥ ` ' | 
` ` ` करतेडारतशरधतुष, शोकवदततमनमाहि ॥ 8६ ॥ . 
सो हाथमेंशस्रलियेहुये घृतराषटरके पुत्र अशर्सषेको ओर अप्तीकारको' | 
| शाने जो मेंबदळा नहीं ठेताह ऐसे मेरेको रँणमें QI सो मारेना भी मेरी i 
| अतिकल्याणरूप होयगी॥ ४६॥ | š: 
संजय उवाच।ण्वसक्तौजुनः संख्ये रंथोपस्थउपा- | 
विशर्त॥विसृज्य सर्शरं चापंशोकसंविग्नमांनसः।४७७ | 
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| हि O mmm . | 
x दोहा-गीताहरिवळभकियो, भाषाकष्णमसाद ॥ 
वीत्योपहडोव्याययह, अर्थेनकियोदिवाद ॥ ४७ 
| ' शजाघ॒तरा्रसे संजयकहते हैं कि, संग्रांममे अन ऐसे कहके वाणसंगु. 
' epi शोकव्याकुलमनहुआ भया रथके पिछाडी जायके र्मे 
| झैटरहर्प्यया॥ ४७॥ ` > | 
इति भीमतुकलसीतारामात्मजपडितरवृगाथमसादविरचिताषाँ ` 
A गीताशृततरगिण्यां प्रथमांध्यायप्रवाहः ॥ १ ॥ | 
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| : gI उवाच | 

' ` त तथाकृपयाविश्मश्रुपणाकुलेक्षणस ॥ 

Ne... 

|: विषीदंतमिँदे बाक्येसुवांच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

दोहा-उेउसासअंसुवाभरे, अञेनकरुणाभाय ॥ | 
qeq sqawan बोडेश्रीयहराय ॥ १ Il 


R संजयकहते हैं कि, जो पथमअध्यायमें करुणावाक्यकहे | 
SL छपाकेरके व्या आंसुनके भरने tre दिषादेयुक्त उदं | 


e 
R 

| 

| 


x ` अयुगे मधुसूदन भववान्‌ ये वाक्ये बोते ये ॥ qu 
| na | | r y Fr Oh: 





नके सेवने नर- 


s ` š PAG 5 ! जो अन्‌ 
sa ऐसा येह पाहें पुमको ऐसे । 
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व्या Í A L. 
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अन्वयाहु-दोहा-भाषादीकासहिदा । (३१) | 
JA हृदयंदोबल्यं त्यक्ीतिष्ठें परंतर्प ॥ ३ 
दोहा-कायरतातूजनिकरे, यहतोकोर्नाहयोग ॥ 
छांडिकचाइहीयकी, देशवुनकोरोग ॥ है ॥ | | 
है एथाकेपुतर | तुम कायरतांकी न ग्रहेणकरों तुम्हरिमें यहे नहीं. 
योग्य है हे परंतप | तुच्छे हृदयकी दुवेलताकारक कायरताको S= 
घड़होनावी ॥ ३ ॥ न 
___ अजुन उवाच! 
क्यं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं चं मधुसूदन 
इषुभिः प्रतियोत्स्याम पजौहावरिस्द्न ॥ ४ l 
दोहा--इरिजयासंग्रासमें, हैभीषमअरुद्रोन ॥ 
पजोकेशरसोंहनों, मोसोकहियेसोन ॥ ४ ॥ a | 
ऐसेळष्णके वाक्यसुन अजुनबोठेकि, हे मधुसूदन | में संग्राममे Qe 


"शोर होणाचौयसे बाणोंकेरके केस युचेकरोगा हे RT í 


T यहां मधुसूदनकहनेकातात्पर्ययहकि, आप देत्यहता होतो qaq | 

से क्यॉयुदकरातेदो अरिसुदनकहनेका तात्पये कि, जो शहुबाशकहों को य x 

शीष्मादिकपुज्यनपर बाणभहारक्पोंकरातेहो ॥४॥ | ° 
शुरूनहत्वों हि महाड॒भावाऽ्च्छेयो भोक भेश्यमपी 

इ लोके ॥ देत्वार्थका्मास्तु Setia धुँजीय भो. 
गान्‌ रुधिरेप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ l Fa 
दोहा-भीलमांगिवरुसाइये, युरुहनिवो॒अनीति ॥ a 
__ शुरुरिभारिभोगीकरे, भषनिजठोहूराति॥<॥ | . 
इसेठोकंमें अतिउँत्तमम्रभादवाछे गुरुंगको मारेविनों गि्षाकाओज शी 
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| x (३२) तगवद्रीता। अध्याय धः `` 
ने चैत्रिः कतंरणो गरीयों यद्वा जेयेम AR वा | 

नो AAT: तिर हत्वां ने जिंजीविषामरतेऽव | 

स्थिताः प्रसुखे REEN ९ a 
र. दोहा-अहोजहमनहिंजानदी, हारिभठाकिजीत ॥ | 
हर ना जिनहिमारिहमनाजियें; तेएंडाढेमीते ॥ € (l | 
1 यही वहीं जॉनतेटेकि, A कोगं बैलीहे नजाने हैम जीतेंगे किये 
थै हमेंको जीते जिंवेको मारके हमृजीनानहीं चाहत के TIR 
प्रन्मुसही ˆ सँडेहै॥ ६ ॥ | 
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x 
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स्तेऽ शाधि मी त्वँ प्रप्सा॥७॥. | 

` -दहा-्मांझह सूढहो, पूछतकृष्णस्वंभाइ ॥ 

. _ ` ` ` शिष्यतुम्हारीशारणहे) दोजेयुक्तिबंताइ ॥ ७॥ 

. ` ` ` कार्षण्यंयइकि,हमइनकोमारके केसेजियेंगे तथादोष जोकुरक्षयका दोष 
इनकापेण्य और कुलक्षपरोपॉंकरके गेराकषजियस्व्ञाव विध्वंसित जञयाहे 
| हसले WW शी भेराचिततचकितभया है जेसे कि क्षत्रियधर्मयुद्ध अथवा | 
| 52 कत TS है ऐसे चित्त चकितहै ऐसे 
I प्य तुमका पूछता q निय कल्प । 
. ` बही कहो Qan शरणागत मरेकी सिवो ॥ ७ y m ष] 


| है. । नहि अपश्यामि aaie 
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_.-. : शअन्ययाछु-दोहा-शाषादीकासहिता। (३३) = > x 
' ` RRI बडोअनर्थ हे कि, जो परथिवीमे शैबुरहित संपदायुक्त राज्यको . ६ à 
भोर देवताओंके भी अधिपतित्वकी पायेके मेरी RE ge . ' . 
INER RA उसको में qel देखतेहों ॥ < ॥ MC... र 





| नं योत्स्यं इंतिगोविदेसुक्ता पष्णीबंसूवळ॥९॥ || 
|| दोहा-एसेकहिश्रीकृष्णसों, अजुनवाहीवा॥ . |.  _ 
| शुद्धनहीहारिजूकरों; कीनोयहनिधार ॥ ९ ॥ २ 
| . जय R केहनेळगे कि, शुनको संतापितकरनेवाला तथा गुढो- . _ 
| का जो far तिसके जीवनेमें समर्थ ऐसाजो अजुन हर्वीकिश याने इत्या... 





के मालिक ses ऐसे कइंके फिर iga करोंगा ऐसे गोविदसे वी n 





| agita हषीकेशः प्रहसन्निव भारत॥ . | 
सेनयोरुभयीमष्ये विषीदंतमिटें sql | य 
| दोदा-दोउसेनामष्यजो, अछ्ेनकियोविषाद O | 
| _ करियावंतहेकृष्णजू कीन्दोवचनप्रसाद ॥३०॥ __ 
| हे भरेतवंशउत्पन्नघृतराष्ट | दोनों, सेनाझकि मैध्यमें युके उत्साहको | 
| व्यागिके शोककररहा जो अर्जुन (WQ इँसतेरुरीखे भीकृष्णजी यहे याने 

| शौ आगेकहेगे सो वचन बोलते मये ॥ १०॥ ` E 
| भीभंगवाउवाच ॥ ओशोच्यानेन्वशोचस्त्य um a e 
दांश्वें भांपसे ॥ mga नोश्वुशोर्चति _ 

पंडिताः ॥ ११ M a Be — 


| 4५ N.A १290 ९ š 20. ig 
SSS cS CEI 5१ 
पंडितकर जात ॥ ५ 9 | TR 3 
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"ON t: Ne A SE ' ९ AV ` के... Lueg N 32 q af 
> NP “> i ~» ND r k. 7 us Fe i + ४५ ` FS pe 
Ro gtr) r S i l ८४2० SR hs a ES 
121५ LATS RN hae Se yu Ay es 
A A 230 298 « न्य > SY Red 
Var: nasi R, I ० Tnet ip ` 
| i Collection Digitized.by eG À 


° चो. i कह fs’ a k y ah 
ESSN (2५ शिल De THe HS 










J | a Si A i 
2 के LSA sa YA TNS pe; z 
yt हे t C 80 88 










क्र š TET ex% 17४, १7५, है/ . (| व " 
SAE AEI EE Qy CS Yaren sa 











(३४) TE । अध्यायः ४. - 


इसे यह धर्मको तो अधर्म और अधर्मको s भाग रहा हे, परंतु र 
तता चाहता है हो मोह गयेविना यह केसे जानेगा ! तो गोह आत्मन E 
`. ` aa वष्ट होगेका बही क्षावविना आत्मदर्शन होवेका वही, सो हा 
तिष्कामकर्यविता होवेका वही ओर” अंध्यात्मशाक्ष जो आत्म-अंवात 
विवेकडपदेश याने जीव ओर शरीरका विवेक उसका उपदेश इस कि 
निष्कामकर्म हो नहीँ सकता इससे अध्यात्मशाक्षकाही उपदेश करो, 
विचारके उपदेश ` करनेलगे.. अब इस श्ठोकसे छेके अठारह अध्यायी 
छॉसठेक '्ठोरूमें जो “ मां शुचः ” ऐसा वाकय हे वहां पर्यंत fN x 
है. तहां प्रथम भगवान्‌ कहते हैं कि, हेअजव |.“ तव॑ अशोच्यान अन 
i .  शोचः ” यने जो शोचनेयोग्य नही तिनको शोचते हो ओर arm. 
बने पडित सरीखी बाते तिनको भाषते याने कहते हो वे ऐसे कि, झो. 
fe भाड और तर्षण र होगेसे वे सवर्गसे वरकमें पड़ेंगे सो ला. 
धाति ओर पडना. शादादिक' होने न होनेके स्वाधीन नहीं हैं, 94 
आपके करे पुण्यपापके स्वाधीन हैं “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशंति! 
qq भमाणसे वे पुण्यपापस्देह" sÑ स्वाधीन Š Sq लेह. 
.„ ऋ, सवापीन aQ हैं यर्यापे पुत्रादिकोके करेशये भादादिकोंका पुण्य प्रा. 
क, होताह; कारण के, पुत्नादिक RE आत्मसंबधी ह; तथापि भाद T | 
कोण yt aa 
x 











वित्य अमर एकरस 
इस . गाततावियते भावो वाशावो वियतेसतः ? इसप्रमाणसे दिता 


हि का n र करते G इससे तुमकोशी शोचना अयोग्य है, ५ वसेः 
`) ` केपेण्यमिंरतः सिद्धिविंदतिमावदः ? न्याव 
d र Ee इस भमाणसे cqa T | 


4 








भन्वयाड--दोहा-शाबाटीकासहिता । (३५) ` | 


दोहा--इमहुसअर्नरराजयह, इनकोनाशनहोेय॥. 
तिइँकारमेथिररहे, ऐसेसबकीजोब ॥ १२७ - | 
भीरूण्ण कहते हं कि, हे अजुन | जो आत्मा याने जीवात्मा परमात्मा 
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हैं उयके स्वभाव सुनो. सो ऐसे कि, “ अहं सवेश्वर इतः पूर्वमनादो काळे | 
तुबासमंपित्वासमेव . S gas इस समयसे प्रथम अनादिकालमे कयां 
q था? क्ष्यॉकि, विध्यकरके था“ त्वंदासीः अपितु आसीः एवं” चैत - 
मैं था ऐसा क्‍या तू न थातू भी था. “इमे जनाधिपाः किं न आस्‌ अपिः | 
: । त्वासन्‌ एव” ये सब्‌ राजा कया q थे | अथोत ये भी थे. “अतःपरं ga- 
पय्‌ कि न भविष्यामः अपितु भविष्याम एव” इस कालसे अगादी क्या हम 





E 


वे व At अर्था होयईगे. इससे आत्मानित्य हे. शोच 
q करना पृथा है. पंथा जो यहां हम तुम ओर ये ऐसा कहा इससे यह सि- 
š दांत war कि; जीवात्मा ओर परमात्मा न्यारे न्यारे हैं यह न्यारापनाही 
।-सत्यहै. इसीसे भीकष्णजीने शी उपदेश किया क्योंकि अज्ञानमोहितअजु 
- बकी मिथ्याउपेंदेश करनेहीके नही. इस: न्यारेपनेमे भुतिभी प्रमाण हे सो 
m यह“ वित्योतित्यावाचेतनशेतवावामेकोबहूनांयोविद्धातिकामानिति ” 
ह अर्थ जो एक नित्यचेतन परमात्मा हे सो बहुत नित्यचेतन जीवोंकी काम- | 
५ जाको. परिपूर्ण करताहे, जो कोई कहे कि, यह भेद अज्ञांनङृत है तो उनसे | 
t कहना कि, यह परमार्थद्टिके अधिष्ठाता और आत्मयाथात्यसे सदा ` | 
| अज्ञानरहित नित्यरवरूप परमपुरुष भीकृष्णमें अज्ञानळतशेददर्शनकाये नकाय र 
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वै. अपमाण होता है. जो कोई कहे कि, थीष्णने अगेदनिशय कियाहे 
“बह नेद पिराङत हे; सो जले वक्षमुल्यवंधूवकारक वहीं हे. तब कहना फि, « 
Š | शुगठृष्णानिराङतः जानिके} फिर उसमें जेल छेने: म जायगा जो गया हो | 

पदेश क दिया तो इस गीता ` 





७. Z yi $% š 
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(१६) . qa | अघ्याय* ९. ¬ ` 


i जगा. तथा परंमात्मायें ऐसाशी होगेका वहीं कि, प्रथम अज्ञ थे शात्राण 
— ` रे मागी भये. जिसको ARA ज्ञान होताहे उसको कोई समया 
र होता है. सो नित्यज्ञानरवरूप आसन यही वहां हासकताह 
' ` यहाँ श्रुति परमाण है सो ऐसे कि, qw: सववि. ERR, . 
' ` ` दैवशयतेरवाभाविकीज्ञानवठक्रियाच ? तथा यांशी कहेंगे ` वेदाहंसमतीः 
"> risqa (Tq । शविष्यापि [चशुतानिमांतुवेदनक तुवेदवकंशवन nR 
` प्रमाणे भेदही सि होता हे. भेदविना उपदेश किसको करे ? तहां को! | 
` ` हहते हैं कि, अर्जुन कृप्णका प्रतिबिंब हे, आपको आपही उपदेश करते, 
' ` तहाँ कहना कि, दर्प जल इत्यादिमें आपके प्रतिबिबकों देखके जो वाते. 
|. ` ङरेसोउन्मत्त याने चित्तh्नष्ठसिरी होताहे, उसके वाकयभी अप्रमाण हं, 
| `. जिसको अगेदज्ञान हे उसको. उपदेश बननेहीका नहीं न उसके RR. १. 
5 ` ` शिष्य हैं इससे यही सिद्ध भया कि, परमात्मासे जीव न्यारे है ॥ १९।॥ 
देहिनोऽरिमिन्यथा देहे कौमारं योव॑न जरां 
वर्था दहातरआधसिधीरस्तन ने gq ॥ १३ 
दोहा-बाळयुवाअश्वृद्धता, यादेहीमेंहोत॥ .. 
F Utia धारनभोहनहीत ॥ १३ ॥ 
दहमं जीवकी कुमारेअवल्या योवर्न और जराअवस्था 
R देहातेरकी भरातिशी होह तह पोरे याते ज्ञानीपुरुष नहीं iaki 


मात्रास्पशोस्तु कोंतये शीतोष्णसुखेडःखदा 
मानास कतय शातोष्णसुसंड लद 
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SE रह, महितिनकोयाहेत ॥ १४ ॥॥ `. 
अव ये राते a Er 1 तिनके स्पर्श जो शब्द स्पर्श हुप रस न | 
गर R कठोर शब्द शीतोष्ण शक्षभहारादिक और 
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होते जाते रहते है हे भारतः! तुम भरतवेशीहो उनकी सईनकरो ॥ १४ ॥ 


AR यषा 
' संसदुः्खसुखं धीरं सोऽत 
दोहा-जाकेविधानहोयकछु, झुंखदुखगनेसमान ॥ 

_. थडेधीरसुक्तिहिलहे, बातयहेपरसान ॥ १५॥ 
पुरुषर्षभ! सुख और दुःख हे सम॒ जिसके ऐसे जिसँ झानीपेरुषको ये 


| 
I 
| 
| एंयोगवियोगारिक दुःखके देनेवाले अनित्य ओर शागमापायी याने 
| 
| 


त्येते पुरुषं पुसुषषभ ॥ 








नाऽसंतो बिर्यते भौवो नाभांवो विर्वते aq: ॥ 


दोहा-भोहेतोंविनशेनही, जोविनशेशोगाहिं ॥ | 
जोइईनवत्तवनकोळखे, गनियेज्ञानीमाहिं ॥ १६॥ - 


भयकूरके बही पीडा करतेहे सो मोक्षेजानेकी समर्थ होतोहे ü १७ ॥ ` 


भन्वयाङ्कु-दोहा-भाषारीकासहिता (३७) 


ne 
~ SMT कक 
- ` 


कले : हः _ 
त्वाय कढ्पते ॥ १७॥ | 


जो “गताहूनगतासूंश्वनानुशोचंतिपंडिदाः ” इस वाक्यकरके आत्माका | 


curas नित्यत्व ओर देहका बाशित्व समझके शोक म करना कहा 
4 ऽदीको अब “बांशतः ” इत्यादिकरफे खुलासा इढता करते कहते हैं सो 
S 

अविनार 


| 
| 
| 
| उभयोरपि. दँष्ोतैसत्वनेथोस्तत्वैदशिभिः ॥ १६॥ 
x 
| 
| 


हे कि, असोत जो वाशवाचहे उसकी स्थिरता S< होतीहि ओर संत जो 
विनांशीहे उसका वार्श नहीं होता. तत्वदेशीपुरुषोने इन दोबोंकीशी 


Rai देखीाहे सोई आगे दो शठोकांमें खुलासा कहँगे ॥ १६ 





दोहा-मासोंजगयहदभरयो, सोअविनाशीजानि॥ 
जाहिविनाशिनकोसके, ताहिआतमामानि॥३७॥ | 

















s `` आचिनाज्ञीवहक | ; गळकरेकितिशितत | १८ s 
.. जो यह जीव अविनाशी है तथा अपेभेयहे. याने यह इतवाही Š . ; 
छम नहीं आताहै तथा AR याने सर्वदा एकसाहे ऐसे जीरके ये छै 
बाशवंत कहद हे अन | Rq गुडो ॥ १०  :_. | 
x x 2 ये एनं वेति हतार 32, नं मेन्‍्यते हंतश॥ _. 
| र ताशिने, "s B 

| नमो मरमर, > ॥१९॥ ` x . 
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जो इस आत्माकी मारनेबालों जानेताहे ओर भो इसकी saa 
धरा मानताहे । q दोनों नंदी. जोनतेहे बहे 4 किसीको बारतीहे मै किसी 
करके TAR ॥ १९ ॥.. न. | 
'न॑ जाय॑ते त्रियते वा salta त्वा भविता बा 


L a Ta भूयः॥ अंजी नित्यैः शाश्वतोऽयं Ria 
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दोहा-यडनगरेडपणेनही, भयोनआगेहोइ॥ | 
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1... अन्वयाङ्क-आाहा-शापादीकासहिता १५) | 
|. दोहा-जोजानतदैआतमाः अजअविनाशीनित्त॥ °. 
Í पोनरमारेकीनको, तादिइतेकोमित्त ॥ २१ ॥ a 
| ; चो इस आत्माको अजन्या अक्षये नित्यं अविगाशी ss Q . 
MARRA ` ` Lf 
| वासाँसि जीणानि यंथा विहाय॑ नंवानि sarqa नेरोः 
|, 5पराणि॥ तथा शरीराणि aeta जीजान्यन्यानि |= 
| -शयाति नवाने देही ॥ २९॥ , . 
| ` दोहा-जेसेपटजीरणतजे, पहिरतनरचुनवीन ॥ ` 
देहणुरातनजीवतजिः नयोगदैपरवीन ॥ २२ ॥ | 
` थुद्यपि शरीर नश्होनेसे आत्माका वाशनहीं वौजी शरीर वियोगका चौ £ 
॥ ga होताहे ऐसा अजुंनका आशय जानिके भमवाचकहने उगे कि, SQ | 
 भनुब्ष पुराने als त्यागिके ओर गैवीनोंकी बहणकरताहे ॥ QQ QQ . | 
x र ] री राको त्यागिके ओर नवीनै शरीरको प्रापहोर्तीहे॥ २२ Q 
॥ नैन छिंदेति शुख्राणि नें नें दहति पांवंक 
। नं चे नं केदयंत्यांपो ने शोषयति मासतः॥ २ 
दोहा-यह नकटेहथियारसों, पावक सकेनजारि॥ | 
1... ... भिजोसकेनळनाहिने, सोसिसकेनबयारि ॥ २३ ॥ 
र सरशी इसभात्मको गैहीं छेदि (कारि) सकते भनि इसकी A 
बै जर्ळां ताहे ॥ जल .इसको नेही. भिजोयसंक्तेहे ओर qa Wa 
RARU 


EET 
सर्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनांतनः ü २४ ४ 
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(७०). ` ATER 
__ होह करेंजरेससेनही, जोरनभिजवंनयोग.॥ | 
° निरजनहैसबठोरथिर, अविनाशीविनरोग ॥ २ ४ 
यदे आत्या छेदेयोग्यनहीं यहे जलने योग्य वहीं ओर विशित us 
__ Gem योग्य नहीं हे ॥ यहे नित्ये सर्वे प्रकारके qü sam 
udara अचल और सनाँतनहे ॥ २४ ॥ | T 
अव्येक्तोः्यगचित्योध्यमविकायो5यजु च्य॑ते 
सदिं विदित्वेन नलुशोचितुर्महसि ॥ 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा सन्यसे तय 
तथापि तवं महाबाही ने नं शोचितुमहसि 
दोइा-प्रगटनहींडुभचितदै, अविनाझीतूजानि Í| 
x शोकलेशजनियानि ॥ २६ ॥ . |. 
` `  जोतुमजानेजीवको, जन्ममरणपुनिहोह ॥  . | 
o तऊशोकृतूननिक्रे मनहब्तामेंगोई॥ २६ ॥ - | 
. ` S अतिसूद्ष्मतासे अम्हे यैह विचार नेही आताहे यैह विकाररजि! 
__ कहोहे ॥ RQ इसको ऐसां जानिकें शोचकंरनेको बही योग्यहे ॥ चोगि. 
. ` इसको नित्यैजन्मा अर्थवा नित्ये मरा sa ॥ तो हे R आजुन 
` म इस आत्माको शोचंनेको बही योग्यँहो ॥ २५॥ २६॥ || 


MAR शी गत्य जन्मे श॒तस्य॑ चं। |. 
















गतय ॥ २७॥ || 
R मेकां जन्मे नि त. 
म नानि नहीं योग्यही ॥ ii Ra 

`ता व्यक्तमध्यानि भारतं ॥ 












व्यक्तनेधनान्येवं तत्रं को परिदेवना॥ २८॥ 
ढोहा-पाछेजाहिनजानिये, आगेपरेनजानि ॥ 
` `. शझिहियहकछुदेखिये, ताकोशोचनमानि ॥ २८॥ 





हे अजुनं | मनुष्यादिके WqÑ जन्मके आदिं भरेर न थे जन्मे | 
पीछे भरणके आदि मध्य अवस्थागें भर्गेटदीसताहे परे पाठिशी aa 


- कृते निर्भये तैहाँ शोकं कोनेहे ॥ ३८ 
- आक्भयवत्पञ्यति 





. बेद नै चेंबे कश्चित ॥ २९। 
` ` दवोहा-ओोयाकोदेसेकहें, सोजअचरजभाइ॥ 


सुनेअचंभवसोऊगे, यहजान्योनहिजाइ ॥ २९ N 





ते कश्चिंदेनेमार्थरयवडेदति तंथव ` 
चान्यः ॥ आर्श्वषदचनमन्यंः श्रृणोति gelas | 


| दरे देहात्यवांदर्गे .शोकका 'परिहारकिया-अव कहते कि, देहरेच्यारे i ; 


Wa इडा भोता वक्ता और ज्ञाताभी GR ॥ प्रथम कहेशये लक्षणों- 


_ छरके युक्त आत्मा सर्वसेविलक्षणहे तहां कोईतपर्वीपुण्यवान्र इसआत्माकों ` ` 
aiga देखते और तैसाँही कोइआ/खर्यवल कहता हे ॥ और ee 
` पैसाही ओर पुरुषं इसको आश्व्यतुल्य शुनेताहे और कोई पुरुष इ | : 


- णात्पोहीको ऐंबिकेभीवेही जाववोहे॥२९॥ | 

e, 40 ध्योऽयं देहे सवेस्यं uqu व 
दोइा-जीवनसारयोजातहे, बसतसवनकीदेह ॥ 

... , ` त्तातेशोचनकीजिये, करिकाहूसेनिह-॥ ३० ॥ 








. ह अन! सको देने यहं तीये Pa sata iq तुग दैवे. 


वाकी शोचेनेको गही योग्यही । ३०॥ ... . 
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-अपनोधमविचारितू, जनिछोंड्रेसंओआम ॥ | 


~ n ARAR औरनकछुअभिराग ॥ ३१॥ | 
O O RAR भी देखंके दयांकरनेको नेही योग्यही ।! झयाँकिं aa 
` ` 'इमैसंबपी qeq ओरे कल्यार्ण se ॥४१॥.. `. 
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2 Sq: At: पाये लेम॑ते युर्द॑मीहशँस्च IL š XUE 
` RER खुल्योस्वगेकोद्वार॥ . 
. . ` ` - भा्यर्वतक्षत्रियङदे, ऐसोरणयावार॥ ३३ 
ˆ इ पृथापुञ अर्जुन | जो आपसे माया और खुलया स्वकः mm 
`. (ते युर्चको पुण्येवान क्षत्रियो पावते हे ॥ sqa ` ; 
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भन्वयाड--दोहा-शाषारीकासदिता । (४३). | - 


` शेषा च तँ बतो थूत्वा.यास्येसि ठाववस॥३५॥ . 
 अवाच्यवादाश्च न्वदिष्येति तवाहिताः ॥ ` - Ta 
RRA सामथ्य तैतो दुःखतरं लें asi ei 
RRA, योकहिदियेवी॥  . | 
`. तोहिबईतकरिमानते अवल्ुह्वेहोपीर॥ ३५॥ ` 
. _ेरेरिसवकहहिगे जेअनिकहिनीबात॥ | हे 
` ` - निजषटिभाइकेसुने, बहुडुखलागततात ॥ ३६॥ | 
„ ` चीऽष्णर्जीवेभशनकाअभिपायजामा किजोमैबंधुनके खेहओर दयाडवाहे ˆ 
qes तोयेरीअकीतिेसेहोयगी याने होनेकीनहीं ऐसा जानिकेवोडे | 
कि, हे अजु | जिवकेर्णदु्योषनादिकमहारथोके तुमे श्र शनन ऐसेमोन्य्च 
इनहीके अबयुद्धवकरवेसे R दायाग्यठघुताकोशापधत होवोगे वेहीसहारथशङ्ग . र ४ 
तुमको शयसे संमामे asar ear WR दही तुम्हारे qaqaia | 
RRR बहुतेंसे ुपीक्य NA सॉनेभर्जुनकायरहै शोभकेवास्तेशकषबा- 
ेसे्लीआएषणमेततपेसिहादिकदेसिकेप्यारसेधारणकरे और साक्षाद | 
देलिके माणउेकेशाे WQ जब ऐसीनिंदाकरेंगे तब उससे बढादुःस कोने हे | 


कहा ॥ .३१॥ ३६॥ . ` 
स्वगे जित्वा बाँ गोक्ष्यसे महीय॥ न ; 
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= क 3 कंतिय युद्धाय कतनिश्चयः॥ ३७॥ 
दोहा-छरतमरतलहिहेस्वरग, णीतिपुदुमीभोग ॥ 
B अजनतूयुछूकरि यहेजुतोकोयोग É ३७॥ 
_ इसनिंदाकेसुननेंसे रणमेमरनामारनाही भेडहे रेसाकहते हे॥हेकृतीपुज ५ 
` नो रणमें शतुभहारंसेमरोगे भी तो स्वको आपेहोवोगे जोर्शीतोगे . 
वीक भोगीगे तिसँसे g अर्थ तिथय Pani a ये उडे 
सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालोभी 
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(99) शृगवहीता | अध्याय३ ३, 


` ` ततो युद्धाय युज्येस्व ने š पापमर्वाप्त्यसि 
- ` RRR, जीतहारिसमजानि ॥ 

` ` ` ` RN पापलेहुननिमानि ॥ ३८॥ | 
_ TE और दुःखको.समानकंरके तथा लाभ ओर हानि जय ओर पराक 
ड n x कक, क्षषानजानिके फ्रि युद्केअर्थयुक्तेहो यन | पापको गृह STERNI h ३<। | 
. एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे (ista ॥ | 
णा ॥ 
| क TRT रहेनकर्मनिम ह॥ ३९॥.. .| 
.. ` ` शीङष्णागवानने ऐसा आंत्मस्वरुपदिसाया अबआत्मरवहपः रर | 
2, .. हने. Asha Aie ede सो ऐसे R ey थै दि e 
: ... जैने.कर्मयोगमें हनो | बुद्धिकरकेयुक्त कही ओर इसीकी योग) 
` शेडगे" ॥ ३ जिसे बुद्धिकेरकेयुक्त कर्मदंषणो REE saa | 


"क ९] Sf ae k. i ty ha ६ 7 pF 
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= दोहा कमकृरेविननकामना, ताकोहोइननास भयात्‌ N ९3 ७ 

qaq ! कीटतभवभयवास ॥ 8 

Eia P 

TON गाशवहीं “है या | 

min जन्ममरणे SPRM बही होताहे इस नि- | 

त क कुरुनंदन रक्षणकरताहे ॥ 8 ७ | x T 
"QQ er || . 
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१ * 'ि-दाहा-भाषाटीकासहिता । (४५ ) 
दोहा-अू्चिजनिः्वयपतकी, एकेददेतूजानि॥ . - ` ` 
जिनंकेनिश्चयनाहिने, तिनकीबददविधमानि ॥ ४१-॥ 
` .. है कुरुनंदन | व्यवसायजोदिष्णुपरमात्मातिनषें है आत्मानाममवजिव-- `. | 
'कारेसेपुरुषोंकीबुद्धि इसनिष्कामककमहीे वहर्कहेयावेएकमोससावनहीके-.. ˆ 
ˆ बाते ह जो अव्यवसायीयानेपरमांत्माविन एनावापदार्थपशुपुत्रादिकाकेचाहदेः ` 
“बाठे है उनकी बुडि बहुँतहे यानेअनेककामनाओ मे SR ॥ और तहांगी | 
` बहुंशासा यानेऐककार्यकेवास्तेकर्मकरके उसमेंी अनेक तेह चेहे ` 
Trai चनषान्यआयुष्यआरोग्यका मांगना ॥ ४१ ॥ ` | 
.. मियां एणिंता वच र्यिः 
` कामात्मनः eq जन्मकमफ 
















व्यवसायात्मिकाडुँद्धिः समाधी नें विधीयैते॥ ४३॥ ` 
` दोहा-वेदहिमानतस्वर्गफछ, तेअज्ञानीलोइ॥ ' - ` 
कहतजुयोकछुओरनहि, तिनभेज्ञाननहोइ ॥ ४२॥ | 
` ख्वगलाभकाकामना; रहतज्ञतिनकेचित्त॥  - 
`. ` भोगबड़ाइकेलिये, करतकियासोंहित्त ॥ ४३ ॥ 
` ` भोगवडाइकाबना, तिनकोचितहरिछेत॥ . 
`.  निश्चयकरितेबुद्धिको, नहिसमाषिमेंदेत॥. ४४॥ ` 
a _ है पृथापुत्र! जो अज्ञानीजनवेदवादर॑तयानेवेदोक्तकर्म सेस्वर्गा दिक फ ही हो 
' आहे ऐसे कहनेवाले स्वर्गपुसके समान ओर qq गेही है ऐसा कहनेवाले कार्म 
नाहीसे चिचरखनेवाढे रवरगहीको भेहमाँनमेवाले जिसे पृष्पितियनिकहनेसाज- _ 
Soria जन्मकर्मरुपेफेटकीरेनेशेठी तथा गोग और x 
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ड (४६) MALAT है. . | | 
_ ` ` बहुतउपकरणयागेकमेसाधनहे जिसमें ऐसी इस वाणीकी कहतेह इती 
` छुसीवोणीकरके अपहेरणाये हैं चित्तजिनके इसीसे भोग और NRI भा! 
` दके उतकेमेनमे वह परमात्मविषयकर्यृद्ि नहीं पववहोतीहे २ ४६३; 
_ -. नैगण्यविषया वेदा adult भवोइनं। | 

aa नित्यसेत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाद॥४५॥ 
` _ ` दोहा-त्रिणणकर्मकोकहतहें वेद्सुतंजितूमित्त । 
pe पीरजघारिसुसदुःसस हि, योगक्ेमतभिचित्त ü ४६॥ | 
हे अजुन वेदये वेगुण्यविषयहे याने तीनों गुणोके कर्म नहीं कोकवर. 
` धुसगिदेदयाने तुखदुःवजयपराजयलाशभला इनइंइनसे रहितही अर्था | 
इनसेउत्पनहष शोकरहितहो नित्यसत्वेस्थही यानेसात्तविककर्मकरो बियो 
गक्षेमपानेकोइसाभीलाग और रब्धका रक्षणईश्राधी ना नो आत्मवानयावि। 
परमात्यामंचिचरौखों ऐसेशपेहुयेनिश्ेगुण्यहोयनिकर्मफलो का त्यायक री ४५ | 
यावानर्थ i aid: संडतोदके ॥ A 1 
तार्वान्सवेषं वेदेषु ब्राह्मणस्य x 
Ganr RAA तक ह aa ॥४६॥. o .. :... | 
पतती ती मसेतुमस(्दरिके क सीकोखुळासांकहतेें A 
Fuh त Ve मनुष्यका जितनाभ्रयोजव |. 
Ti PENEN नय आप लक qd वेदे तार्वानियाने 








bli... í” 




















रिसु हेत ॥ go i 
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Sin पाटी आरि. (us) 

| तुम्हरे कृमेहीमेंभधिकारहे फाय qel .कमोकेफूरूक ह न 

x । W कोईसमय्ेशी गति हो तुम्हारेंकी rieni बा दि “> 

l ERTEN इसमें GST निशासो कराचिते नहो'॥ ४७ ॥ = 

-E कुरु कमीणि सैं त्यक्तों धनंजय ॥ 

| इयोः समो शूलरा समलं योग॑-उच्चेतें॥ 

._ दोद्ा-योगस्थितिद्वैकमेकरि, सबैसंगँको त्यागि ॥ 

` ` सिद्धिअसिद्धिसमानगिनि, यहेयोगअनुरागि ॥ ४८॥ 

हे अजुनं | सिदि ओर असिडियेंसमेबुिहोकेकर्मफलकेसैंगकोयाँपिडे 

TARRA कर्मोकी कैरो सिद्धि ओर असिडिमेजोसमत्वहे वही 

- बोगेकह है अर्थात्‌ चिततकेसंमाधानत्वको योगकहते हैं तात्पर्य चिचको 

E समाधावकरके युछछपर्ववरणोचितकयेकरों ॥ ४० ॥ ||. 

दरेण हारं कमे बुद्धियोगांहनंजये ॥ 

` बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

दोहा-बुद्धियोगतेकर्मको, अजुनतूवटिजानि ॥ i A 

MOREA T दीनकाप्ननापानि॥४९॥ . ` . 

हे अजुन | जो RARA ओरकंमहे सो निश्षयकेरके अत्यंत बीट 

१सवारते बुदिंयोगजोनिष्कंमकर्मउसीमें इश्वरपाप्तिकी इेच्छाकरो was 

'इच्छाकरनेवाले कृपणे ॥ ४९ :॥ | r s: 


बुद्धियुक्ती जहांतीह उभे सुकृतेदुष्कृते.।. ˆ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमस कौशल्य " CON a a: 
दोहा-बुद्धियोंगदोऊतजे, कहापुण्यकहापाप॥ | हः Si 
योगकर्ममेंचतुरई, सोईकरितूआंप॥ Tr | š 
पुद्धिमुक्तजोनिष्कोपकर्मीतों इसीलोकेय पुछतजोएण्यकर्म 
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ç I 7 > 3 CC-0. Mumukshu Bhayan. Varanasi Goler tior: 
अ“ 77 (० NST, ७५ AT G 










24 :८ K 


३.० a Pe " क 
“i 








xÇ _ ` वनोपापकम ईवदोनोंको . त्यागेताहे ईससेः योगकेअर्थ याने बुद्धि योगणो 
Í Ç ` ` नि्कागकर्रँसकेवास्ते Tal यहंयोगे संवेकर्मोकेकुशळं कारकह॥ १०३ 


`. कर्मजं बुधयुक्ता R फलं त्यक्ता मनीषिणः ॥ 


° दोहा-चाहतनहितेकम फल, जेपाडितबड़भागी 


a qaq गिथयकरके मोक्ष Walqa ॥५१॥ `. ` { | 
` RURA निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२ ॥ 


|. ` वैयोग्ये ओर जोसेनेहों उनके पैरो शप्होवोगे ॥ ५२ ॥ 


`` बब तुम्हारी बुद्धि qi 







r: शित कां भाषा समपि 
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(४८) शगवद्दीता । अध्यायः. R .. ` | 


ER 

8 * 

A 
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gp Wa गच्छत्यनाम॑यञ्च ॥५१॥ | 





कमेबंधकोछॉडिके, लहतबुक्तिजलुराग ॥ ०१ ॥ `| 
ARTER ञानी कर्मजन्यं फर्लको त्यागके RGE 





दोहा-मोइसवनताजबतजे, अजुनतेरीबुद्धि॥ . | 
तबपेहदोपैराग्यको, चितमेंकरिकेशुद्धि ॥ ६९॥ |. 

अन तुम्हारी बुद्धि मोहरुपदुःखको उल्लंघवकरेगी a जोफलादिकहुन 
णात यदा AG निश्वैळा॥:- | 
NSE स्तदा योगमवाप्स्यंसि॥ 12 ॥ 
दोहा-तेरीबुद्धिविरागरमे, स्थिररहिहे जवमित्त ॥ गु; 
इ ह aas ॥६३॥ . | | 
मेविशेषक E 

तिभळे मैनमें अचळ उंहरेगी तर्ब योगेको Wa hr ap: 


उवाच ॥ 


है. 





| 
x 
| 
| 


किग्र॥५४ 
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o कैसेबोल्तक्योंरहत, चलतजदैकिदि भाय een š 
&? ll 
देसातुनिकेअणुनबूझतेश्रये कि, Wara] यांगेसवकेअेतःकरणगेरहमेपाले 
RER | त्यिरवुद्धि सगाधिस्थकी कोसी भाषा याने उसकावाचककोवहे 
अयाद्‌ ह पर 7 डिकेससेकहाताहे स्थिजुद्धि कैसे' aa 
हैओरळरे चेछताहे ॥ ५४॥ | '. 
|. अहात यदा काँमान्सवीन्पार्थ मंनोगताई ॥ 
आरनन्येवात्मना तुष्टः स्थितमेक्षस्तदोच्यते॥ ६८॥ | 
Be” LORE 
AURE तिनकोतजेजकोइ॥ a 
o ARR निश्चलबुद्धिसुहोइ ॥ «६॥ | 
| भवशीकष्णपयाचूस्थिरयुदिवाठेकारवरूपकहतेहेतहंपिसान्यायहेकिः | 
| निरी तिरेशीरवरूपतिभयहोताहे इससे a Qasaqa ऐसे कि, oas 
| इव! जवं आपकेमनेकरके आ्सवरूपहीमे संतुश्भया हुआ मर्मर सैद | 


CEE 


।पगोरथॉको सर्वथात्यागतोहे qq वह स्थिरबुद्धि eun o o 


gagana: सुखेषु विगतंस्प्रहः ॥ a 
“वीतरागभयक्रोधः स्थितंधीसनिच्यते ॥ ५६ ॥  - 
दोहा-दुखकोतनिभाजेनही, सुखचाहेनहिंचित ॥ 2 
तगेनेहअरक्ोधभय, निथल्वद्विसुमित्त ॥ as l वद ” 
TARE मनव्याकुलनहीहीताहेसुसोमेनिराशहोताहेभं र WG. | 
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| भळेइरेसाकाजंनरि ल्थिखुधिळसियेताहि 
_ qaa त्वे सो स्थिरवुडि RER +` 
Í qat संहरते चाय कूसोऽगानीव सुवेशः ॥ | 
ह ईद्गियां [ङ़ियाथभ्य स्तस्य प हित a< J 
 _ gia निजमँगको, AR X 
Z o o . सेसेलेंचेइंद्रियनिः तजिविषय्नसी हेत ॥५८॥ ` 
` ` ` Š यहु, waq SQ अपने सेवे अंगोकी समेदिलेताहे 
` ` ह्वयक Rae आपकी Seq सौयेलेवोह तव उसकी बु 
..` RARU i A 
`  विषया विनिव॑तते निराहंरस्यं देहिन 

. रसन रसोप्येस्य प्र दृट्वा निर्वतते ॥ ६९ ॥ 
दोहा-विषयकरतहैदूरिसों, तजतजुहेआहार ॥ | 
m आत्मादेसेजातुहे, अभिलाशनिधोर ॥«० ॥ — : 
z AE आहार 'इंद्रिविषयउवकोजोनईसिवताहिरेसके विषयाग 
पविना दिषर्यविवचेहोतेह. बहविषर्योनुराग आंत्मस्दहुपकों देखके 
निवचेहोताहे IL ५९ I! | 


तती हापि कतियं पुरुषंस्य विपश्चितं ॥ इंद्रिय | 
थीनि हरंति प्रसभं मनः ॥ तानि सर्वाणि संय 
युत्त आसाते मर्तेरः ॥ वैशे हि येत्येत्ियॉगे 
मा E ६०॥६१॥ 





4 














P ` 
L 

y 

e. 
| 


| 


भन्वयाळु-दोहा-आवारीकासहिता ॥ (५१) 
राकेइंद्रियांने, घोगेवित्तळ्गाय॥ 
REE: सोथिरबुद्धिर्वभाय्‌ ॥ ६९ 





G>. 


| RR | गा TRU बुदिकोस्थिरवाकेवास्तेगत्वकरताहे तोशी जिससे 
भोरादरसिणनकोहरवेषाली R जबरईसे मंगको हरतीहें ॥ इससे 


. °, DN "०७४११ P: 
esr Kt # 2९४7९ SN ` 

e OST P S WF Fy 

; š d De) ins 

Re 5४ क. २७ bore 

- 3 >] A ‘es 

3 ४ ८ 

“ANNs 
" SK "1 / 
. k + : 


है कुतीपुज.! आत्मदर्शगविनाविदयानुरागविवततदोत [बहींओर उसकीरनि- . 


| hasta es उन waqaqta qtaq मेरेऑमय *हे RS 


इरया RR तितकी विश्वेयकरके बुद्धि स्थिरहे । ६० ॥ ६१ ॥ 


2 —. 


IRA विषयात्‌ gd: संगंस्तेषपजञायंवे a ` 
(जायते कामः कामात्‌ को धोःशिजायते 

| {वृति संमोह संमोहात्स्यृतिविश्वमः॥ स्पू 

| तिञ्रंशाहदिनाशो/बद्धिनाशालीणइ्यति ।३२।६३॥ 

|` वहा-णबधावतहविषयको, तिनसोउपजतसंग॥ ` 
PRS तातेक्रोषअभंग ॥ ६२ ॥ 

। ` शोोहहोतहेक्रोधते, कोपहितेसपिनाश ॥ | 

) ` ` शुंद्विभयेडुद्खीनशति, इद्धिनशेशृतिपास ॥ ६३ (l 


ta” - औक e 
7 र re > br 
ar 
i —I न aar e AR 
<r r . * 








BAR नोपुरुषवनवशकियेविनाजितेन्त्रियवाचाहताहे, सो हेनिकीनही 


। झोपले. शतिभ होतोहें भतिभ्रमसे स्मरणर्शक्तिमे विध 
मृतिदिश्मसे ज्ञागका atq ज्ञानके गारासे स्वरुपसे 





देयवळीमबलताजरउवकोवशनकरवेपॅनोरोषसोकहा अब q 


मृनमें दिवयोंकां चितवनहे उस पुरुपकी उनविषयोग संय . | 


से RR | 







य — ` इसी इंडियोकरके विषयोक सिवनकरतापैया अस्नर्ताकोशवहोदाह य 





ईद्रियजोनिजवशिकरे छहदशांतिको 
गातिनबहियहगहतुक्के होतदखनकीहानि ॥ 
बद्वेतबहिथिरहोतहै, बहतुभछीनोजानि ॥ ६५ ॥ ` 


A=. s 


R ऐसा पुरुषं रावदेवकरके रहिते और आप 





.. ` - होहा-शागद्रेषकोजोतजे, करेविषयकीसेव [ 


` छांतःकरण होताहे तब नि्मचिचंहोेसे इसके. iadi नाई हो! x 
`. इस्‌ प्रसन्न चित्तवादेकी बुडे शोधही स्थिर होतीहे ॥ ६४ ६६५ 


` नास्ति इंडिरियुत्तस्य न॑ चांयुक्तर्य भान 


8 चाभावयतः शातिरशांतर्य कु Í 
x FET ॥ ६६। | 
दोहा-योगाविनाबुविहीनही, बुधिविनहोइन DA ai 
अयुक्तजोसमतारहितहै ध्यानविनाशान्तीनहीं, ताविनसुखनसुजान ॥ ६६ ; 
; ben उसकी वृद्धि नहीस्थिर होतीहे और उसी 
TER ता सांधी हीं होतीहे और जिसकेशावना गृही इ x x 
इंद्रियाणा हा AAE ॥ ६६.४ ` | 
री परता थन्मंनोऽचविधीयते || 
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Ri E TANI धिरबुधिताहीमानि ॥ ¿l ` ` — — 
sd Rri इंडियोंकी sata शो इस पुरुषकी _ ळी 


| tE ; gT a, 
. š “Ç $ 





| नरकी सर्व इंडिया swan विपियोे wiqi रोक्न तिस 82 ; 
| MEER q QN 4 | 5 pil शक है तिं Sa > > र 
CRE सवभतान तस्यां जागति संयमी ॥ 


| यर्‌ zii Sual ते शतानि झा निशां पश्यती घुने ६९॥ . ग 
त Gigi N ih (IO qel; SISTS सव्नकीशाति ees 2. | ; 
| ` गविषहानागतसबे, सोडुनिकोनिशिभोति॥ ६९ ॥ 


ह. डि 


Zee 


TON TR एः हरति विस्ती ë महाबाहो š 3 z 


i 1. ya ps = 
पवधूतमाणीयात्ोकी जोरोडि अर्थादजिसविषयमे सर्वतोप्से रहे एह | 
गदिवयावदि तिरे इंद्रियंसयभी जागताहे यावेआतंस्वरूपको देखवाह | 


PIRR TER सुवे भूल (शाणी ) जागेर हो ज्ञात्रीजीी 
ERESI x RAS | 





I šu तडेत्कांमा ये भैविशति सेवे से WQ 
ग्‌ WHPR ॥ ७० | Er 
` दोहा-जेसेसवजळसरितको; मिङतसशब्रहिआय ॥ 
| _ ज्यातयाहिसवकासना, झांतिरहेतहआय ॥ ७० || 





` जे आपहीरिपूर्ण सवदा एकसेशेरेशये समं जले बाहरसे शा ; ड _ 


जिसको सेवे कामना ाैहोयह हो" शतिको गाए होतेंहि गोकाग- | 
निकी इच्छाकरनेवालहे सो नहीं शांतिको पीवताहै ॥ ७० ॥ | 
Ske) 2 3 Fd sa 





(५४ ) qr । अध्यायः R 6. - |` 


्ोा-तजकेसवमनकायंन, गोनिसभेदीहोह त. . ' | 
अहकारमभतातजे, qaa qes ॥ ७१ 

झो परग तैय अनिलाषगको छोडेके इच्डांराहत asia सी क| 
न (हित और अहकाररहितयाइआ शौंतिको TR ७१ ॥ | 
षी जराही स्थितिः पोथ ने नां प्राप्य । RIR ॥ 
स्गित्वाःस्यामंतेकाठेपि बह्निवाण<च्छाते ॥७३| 
इति श्रीमद़गवहीतायू पनिषत्स बह्विद्यार्या | 
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z t... a 1 
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. . ` ` योगो नाम द्वितीयीऽष्यायः॥२॥ 
दोहा-नझल्ञानतोसाकछ्ो, तातेमोहनशाइ 
सोइधिअंतसमथरहै, Proses ॥ ७३॥ | 
हेपृथपृत्रअजुन | यहजोनिष्कामकर्महप मैंनेकही शो sierra 
स्थितिहै इको पाके गही गोईँकोपावताहे इसमें saman स्थित 
बहसेदशमकति पवि अथोत जो सर्वकाळ ऐसाही रहे उसकी मस्ति तो. 
qasa a. ` . a 
Nia qat. | र 
ह. E गीतागृततरंगिण्यां Rien: 1२॥ j 
a S उवाच [sO 
) A 2.3. ज्यायसी चेत्केग्रण स्ते मंता SEOCI ९ 
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भन्वयाडु--रोहा-शाषारीकासहिता ¡| (५५) 


रयम येरेकी 'अशोच्यानन्वशोचरतवंइत्यादिवाकयोंकरके ज्ञानयोग उपदेश . | 
किया (केर दुशियागेत्विमांशणु ! इत्यादिकरके क्मेयोगउपदेशाक्षिया a 
| असभ gR RR, इत्यादिकरके e | 
येरे. आत्मज्ञानहीकी ऋतिकही इससे निय होताहे कि, कमयोगसे जो 
पीछे आत्मज्ञाव कहा सोई भेऽहै ऐसे विचारके अर्जन भगवा र मसे कहने ल॑ 
|| कि, हे जनादन | जो कि, कर्मयोगे ज्ञानयोगी तुमने भई मानाय को | 


AAN ७५७ १ 


है केशव | घोर कमेमें भरेको' अयो ITFA ॥ १ ॥ 
` व्यामिश्रेणेव वोक्येन बदि मोहयंसीय मे | 
क वद्‌ निश्चित्य येनं श्रेयोऽहैमाप्चुयाञ्च ॥ २ ॥ 
दोहा-वचनसुनेसंदेइके, गोडुपिरेभरमाँति 1 | कः 
नि्यकरिएकेकह, छहोँघुक्तिजाभाति ॥ Q l E 
ऐसे विभित वाक्यकरके मेरी बुद्धको मोहतेसेहो जितिकरके १. 


Qo #&#« 9१ 


| कल्याणको भापेहोऊं सो ऐक निथेयकरके कहो ॥ x 
! गगनाच. . -. - - न 
| SRA द्विविधां निष्ठां पुरो ग्रोक्ता qasiq n .. 
| र् शानेयोगेन सांख्यांना कर्मयोगेन योगिनाश ॥ ३ 
| दोहा नि्ठाजदिंभातिकी, पहिळेकहीबनाय । 
शुद्धनकोज्ञानेभलो, कमंड॒कमंबताय त डे | 
| ` पसे अज्ञेवके वाक्रयद्नुनके भींछष्णशगवातर बोलतेभये । हे विणा | 
अजुन | इसे लोकम पूर्वकारमें मगे दो sana निश $हीहे सो ताट | 
पाको ज्ञावयोगैकरके ओर योगिनकी कर्मयोगेकेरके ॥ ३॥ ` 
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 . ` कियोननासंन्यासकेः दोउयुतिनहोड ४ ॥ ` 
रक्तकमाके किये विना पुरुष निष्कर्तता भो qataq विषया 


wW 


` iae हीं TAR ओर कर्मके q करनेरोशी RR 


` इह भरापेदोता हे ॥ ४. 
नहि कश्चित्थिणमपि जातु ति्ठत्यकः 


कुतू 
यते हवेशः कम gq: He É 





` हे 
tp: 5 र E ERA 
ध्करु Fa 


SS ५ 
m ay 6९ 
<. ` 
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RM Kaj ः jl J; | | i |¦ 
` ` दोहा कमेकपेबिनठिनकहू, रहेनकोऊनंतु ॥.. ` 1 
o विवशभयेकसोनिकरे बाघेमायातंत ॥६॥ ` | a 
_ कोईका्मे क्षणत्तरशी कर्मकियेविना कोईशी पुरुष Ra करके 


` हता हे क्योंकि REN गुणाकरके परवर कै 
s . दइताहे॥ ५॥ | 





५०७ en 


PARA संयभ्यं ये आस्ते मनसा स्मरन ॥ | 
०% sasa विभूढात्मां मिथ्याचारः सं पैच्यते॥६॥ | 
d x दोदा-कमेद्वियरोकेरहै, मनविषयनकोष्या॥. `. a ; 














की RIT A RER ८॥ ` _ 
_ SEATA भसुतूकरिसित्त ॥ 1 
विनकीनितेकमेके, देहननिवहेतित्त ॥ ८॥ . 
qa स्वचर्णउचित के SQ क्योकि कर्म $करनेरे कर्मकरमा | 
| ९४६ जार Gal तुम्हारा ज्ञानयोग करनेको wA ब 
H ` सिद Ak i < 1 हम 2: : —_ 
|. यक्ञायत्कर्सणोऽन्येत्र छोकोऽये कर्सबृंधनः॥। | 
॥ तदय कर्ण कोयं शुक्तंसंगः समाचर ॥ ९ । — 
| - ` दोझ-थज्षकंसेविनकषेते, बंगवंधनतेहोत ॥ 

| विहिका्णेकमेनिकरो, पेदिफल्नकोगोत ॥ ९ ॥ 

| ची कसे बंधव कहाह सो ऐसा. कि, जो यज्ञार्थकर्य Š उसे अन्द 

x ` कर्षं करवेसे यह मनुष्ये कर्षबंधनको माघंहोता हे हे FTA तम फळात 
BEN उस यहहीके आर्थ केर्म करो ॥ ९ ॥ 


५ ` सहयाः अजाः सृङ्घा पुरोवाच प्रजापति 7 
SRA प्रसुविष्यध्वमेषंवी SAE १०॥ 

| सहितरचिजगतको, कहीविधाताबात॥ £ 
यृतुम्हारोयज्ञतेः कामपेतुयहतात ॥ १०॥ |. 
बजापतिजोपरमात्मांसो पुरा वाने तृष्टिकोऊमं यज्ञैसहित पएजोकों उत्तन 
करके बोले कि,इस यक्षकरके तुम पडिक मापहोड यह qaqan su 

गंबाओकों पूरनेवाला होगे ॥ ३० ॥ - ` न 

देवान भावयताश्नेन ते देवां भावयंतु व॑ 
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(५८ ) O Wafa ¦ अध्यायः ३ RS, 
दहा-यन्ञनकरिदेवनियजो) देवतुम्दैफछ . o 
द्विपरस्परयाकरो) मनवांछितफछछेछु ॥ १9 ॥ | 
इसयज्ञकरके तुमदेवताओंकोपूजिके उकोथढावो थे तुम्हारे पेब 
द तुम्हारा मनोरथ पूरतेभय तुमको Tate एसे परस्परमैदातेभमे n 
ओर देवता दोनों AS कल्याणको मातहोवोंगे ॥ ३१ | E 














A 








7 RTR वी देवां दायते यज्ञभाविताः ॥ x 
` . दोहाःइशभोगकोदेतहें, देवयजेतोगित्त F 
x जोयज्ञकरोगेउसकरकेवर्डितिकियेशये देवे तुमको इच्छित भोगे uu 
> करके' दंग उनकरके, QAQ उनको Rar जो को 
` ` हयो चोरे हे इससे चोरतुल्य बेड पावेगा ॥ Ya 4 | 
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यज्ञशिष्टां शिनः संतो उची किल्बिषे 
तते लका कि : 
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| . अन्ववाडु-दोहा-ाषारीकासहिता। (५९५) | 
| शवं Es Sh गती šW ` | 
० १।३९८थारामा या S पीथ से जीवेति ॥ १६ || ` 
|. दोहा-नीवभन्नतेहीतरें अन्नंपेहतेहोंड ॥ ht 15 
५ भेहयज्ञतेहोतहे, यज्ञकमंतेसोइ ॥ १४॥ 
fF कमजोउपजतवेदते, Sasu ˆ ` 
भक्षय भासतणगतभ, ताहियज्ञकरिमानि ॥ १५ । 
॥ ` वेदबतायेकर्मते, नरनकरतजेकोइ ॥ x 
षापीइंद्रियवशभये, जनमरहतहेखोइ ॥१६॥ _ | 
___ अबदिसातेहिकि, छोकइष्टिओरशाब्षदृ्ठिसेभीसवेकामूलयज्नहहैतो ऐसेकि ` 
` हषशूदमाणी अन्नसे होतेह अन्नकीजेत्यत्ति वषीसेहे सो छोकप्रसिर Sasu । 
. भावाह वैषा थज्ञसे होतीहे qaranqa है सों. यह ठोक ॥ “ अच्ौधा- | 
| श्वाहुति!ः सम्यगादित्यमुपतिहति a आदित्याज्ायतेवृहिेरक्ततः | 
.| अजाः ”॥ १ Q यज्ञंकीउत्पत्ति यज्ञकत्ताकेकियेशयेकेमेसे होतीहे तोकः ` 
| ` जदले होवाहे ऐसेनानो saraq fq इहां रतिहीकारूपशरीरनह्जानना 
"| तहा भथमशुतिः “तदेतङ्गसनामरूपमन्नंच जायते” तथा इहोशीकरेंगे ` मंम | 
|  योविद्ठ्तर्मिन्ग्भैदधाम्यहस्‌'इत्यादिमिमाणेसियहां यहीअर्थहेकि, मड- ` 
| तिकोबल्कईतेहैंडसीकापरिणामयहशरीरइससे कमेहोताहे यहरौरीर pati | 
} ` मुद्रवयावेअक्षर जो जीवतिसकरकेसहितउत्पन्नहोताहे यानेसजीवशंरीरकर्म- | 
| ` काकारकहे जिससेकि, शरीरहीकर्यकारकहे इससे सरपेगतेयानेसर्वाधिकार- 
le... शैशिर यज्ञ नित्य प्रतिश्ित है याने यज्ञका मलकारण है ऐसे qes भं 
|. . श्वरकरके शंवतर्मोन इसचक्रको जोकेमांधिकारी किंवाज्ञानकर्माषिकारी _ 
|. बेह iR यामेयज्ञविनाशरीर पोषताहे हेअजुंग . | मो R ` 









| शारीरः अज्ञ वाले यका qm य 
"` ऐसे रचे हैं ॥ १४ ॥ ३७५ ॥ १९ ü 


` y > J “k x; >>! 5 SF Y K 
` fy za MEA है| w. T 55 ; ` y ४690 F w. ws 0०९१५ ०५४ G a A z "21९९० } "s ४५५ प्र 
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. ` (६०) . — शेंगषडीवा । अध्यासः ३, ` 


s येस्तवात्मंरविरेव स्यादीत्मंतृसशचं मानवः 
ह १ Tae कार्य 
नेव तस्ये कृतेनार्थो ` नाकतनेई =a । | 
RAN कश्विदेशेव्यपाश्रयें? sen | 
` R आतमसों रतिहोह N : 
x निपतिजुआातमंगेरहे, ताहिनकरनोकोह ॥ $७६ ! 
भाहिकरेतपुनिनही, विनकीन्हेनहिदोष ७ | 
न गह्ञापिकतॉकाजर्नाह, आतमहीतोंगोए ॥ १८ ॥ . | 
PENALA A A हो ष्य and 
र रवो “Teteqaqa आनंदहोय शोर आत्मरैवूपरी है हृष हेवा |. 
` हक E आह में, हो अक ती ह" | 
. नो भीक कुछ गयोजन हहे और होल तम. | 
| पान करे हो चितानहीं ॥ १७ i a g : x ग 
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| वोहा-छहीतिब्विननकादिहु, कीन्देंकपैसमाज ॥ ० Ç ः 
[| o जछोकरीतिजेदेलिके तुमहकरोसुकाज ॥ ५०॥ | 
i i हव्यात ni TAATAI, जनकारि 

| कशाव कमकरकही T A तथोछोकसंगरहक़ो भी A 
| क्मकरगेकोयोग्यहे ॥ ६० ॥ | a 
| यदाचरति IERRA नगः॥ . | i x 
I श॑ यत्प्रमाणं कुरूते PREIA ॥ २१ W 

|. ` दोहा-पडङआचारहिकरें सोइँमानिआन a 

|` ` ताहीगगसबजंगचले, बडेकरेजग्रपान ॥ २१ ॥ ह 
घहांकारणयहहेकि, भेषपुरंष जोजो आचरंण करतेहँ दूसरे Əli घेसा | 


हीआचरणकरतेहे सो श्रेहपुरुष जोममाणक रताहे सर्वठोगशी वही भ्रमाणकरने 
LIME a ली 
T में पाथोऽस्ति कर्त्तव्यं त्रिष लोकेष किंचन ॥ | 
नानेवाप्तमवाँप्तव्य qq एवं च॑ कमणि ॥ २२॥ . 
दोहो-मोकोकछुकरनोनही, तिइँखोकमेंकाज ॥ - 
कृछुनलह्योळहिवेनकछु, कमेकरतयासाज ॥२२॥ | o š 
` हेपृथापुतर्जुन! तीनोंलोकोमें मेरेकों sg क्य नहीं Y mi o z 
nn ओरप्रापरहोयेऐसाीनहीभथांतसवेमराहीहे तथापि के 
RAS ` वर्तमान रहताहों याने ठोगॉकोसिसानेको कर्म करवा 
ANRI ` a i 
-. यदि हाह नवतय जातु RE O _ न 
मम qia qq मञुष्याँः पार्थ सवश: ॥२३॥ d 
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x (६९) ` घशादरताकष्पाय a . ` ` 
हे अगो qia सावपान भयास में Sata इतण रहें a| 
 तिभयर्करके संव ममुष्य भेरीही रीतिएर चळमेलये यारे दे झी विरथे बारे | 
. क्मनकरें॥ ६३ ॥ 
` उत्सदियुरिमे छोका नं sql कमै wasa | 
` . संकरस्यं च कत्ती स्यायुपहंन्यामिभाः प्रजाः॥२७॥| 
`  वोह-जोहोंकमेनिनहिकरों, होबतबनकोनाज ^. ` । 
S प्रगलङंसकरतके इनोमजायाआस ॥ २७ | | 

` ` -जोकदा चिदे क बेकरी ती बेलोकर्शएसिजानेंगे कि, जोल के. | 
; ` दोततोथीङष्णकरतेइससेकर्षतुच्छहे ऐसाजानके .कर्छोइके नशहोंगे तब बै |. 
:... पसंकरका कत्तोहो उंगा ओर इसभंजाका मारनेवीछा होरंगा.॥ २४ ॥ | 
` सत्ता कर्मण्यविद्वांसो येथा sS भारत.॥ | 
š याट S Ë qa $सक्तेश्विकीऐलोकसंश हस्‌ ॥ ९०५ ॥ | 
. दोहा-सूरसनोकमेनिकरे, करिबहुग्रीतिसिभाय॥ ` |. 
हेअजुन | जसे शविद्ावेलोग केर्ममे आसर भयेहुये क्म्‌ 


दिद जन को रला केस | 






23 












तोरा जोकमेसेगी.| 
शताकरके क्म्‌ 


कमाणि सर्वेश 
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ठ अन्वयाह-दोहा-षारीकासहिता। ` (६३) | n 
a हकारं विसूहात्मा कतोहिमिंति" मन्य ते ॥ २७॥। 
` तत्त्वावर महाबाहो गुणकर्मविभागयो 

गुणा गुणेषु वतत इति भत्वा न संञ्ञृते॥२८॥ 

दोहा-भायाकशुणकरतहा सबैकर्मयहजाने॥। ` 
अहकारकारेसुढे; छेतभएनपोसानि RO ll 
इणअर्कमविभागको, जानततत्त्व॒कोय।-. | 

_ शद्रियविषयनकोपगी, आाएसयनहीहोइ । २८॥ | 
हेअणुन | सये क्म qelqa सरवादिगुणोकैरके कियेमैयेहे जो अहका- | 


! Fr x 

x i Q qe aqa सो में केचाहो ऐसे मोनताहे और जो सत्वादिकगुण और | 

| RR कर्यके त्सेकाज्ञाताहे सो जावताहेकि, सरतवादिगुणभपआपकेकायोडं - 

| .बर्तेमानहें ऐसा नावकेओआसक्त नहीं होताहे ॥ २७॥ २८॥ ` 

| ewig. सज्जंते A । ` 
। तानकृत्स्मविदो मंदाच कुत्स्नविन्न विचाल्येत्‌॥२९॥ 
| _ दोहा-घायाशणकरिंसूढजे, रहें विषयठवलाइ ॥ = 
` -- ` सापगतेल्लानीतिन्हें ARATA R l | 
| . पडतिकेसल्वादिकरुणकार्योकरके भूलेशये जोपुरुष दे सत्त्वादिगुणेकर्मफू- | 
| होगे आरेकहोतेहे उन अल्पज्ञमंदॉंकी सर्वेज्षपुरुष कंगेमागेसे चछायमातः | 
ARA २९॥- ` ps 
` ययि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्सचेतसा ॥ | 
निराशीनिर्ममो भरूत्वां युध्यरव विगतज्वरः ॥ ३०॥ | 
`. दोहा-चितंअध्यातमआनिके कर्सेनिमोसहिरासि। 
s ` आहंकारमसतातणी य॒दि bla aa od 
रे मत! eei सालक त. Ó. 
रामस लेले 













(RY) भगषडीता । अध्यायः ३ ` 1. | 
x RA अपेणकरके निराशी यांने. कठाशारहित निर्म याने करतान x | 
x भमत्वछोइके भयरुपज्वरे कुटेभये युद्धकरों ॥ ३० गह 5 
नित्यमिति भानोः ॥ | 
` गञेःलेतंदभ्यश्चयेती नाइंतिषठति मे अतश्च ' 
_ REAREA TETIT: । 
` _दहा-जेनितयामेरेमतहिः iR । 
ल. जिनकेजियनिहकंम्मेदे:कर्पकरेकरिचेत : 
_ गोयामरेमतहिकी, करतनरोबळगाय 
तेसू्रसजानतनही, हेअचेतकेभाय ॥ ३२ | 


जी मनुष्ये इस: मेरेबतको नित्यं: घारणकरतेह और जो समे भ e ही | | 


रखतेह ओर जो इसकीविंदारहिहिं वेशी “sawu छहर और cl 
इस RER विंदाकरतेशमे इसकीनहण॑नहींकरतेहे š है |. 
अन्ञानिनको नये जौनो ॥ ३१ ॥ ३२। रवारप . 


सदा चेते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि | 
o गन: गति भूतानि Fina: किर Tq ॥ ३३ ॥| 
{2 29-20. सी भपनाम्रतिसश्ान TE - Do 

ी हावा a T RAT ॥ ३३॥ | 
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(७२) तंगवदीता । अध्याय! Q: ` ` 


i हे प्रथोपुत्र अजुन | संव ERRE 3 ; 
५ वृ भिक वेमे शक हमार SARNE ANET qS ड्‌ जो के 7 

TERT उनकी वेसेही भजताहों। यावे जो RRENA] 
'.. जनते उको ॥ RR RR 
` बाणे इद्रादिलोकपुनादिकामवादेताह भोर SSS 
i ` A RNA NA 
o ARN शशकरताहों ॥ ११ Q 


-akit कंमंणा सिडियजंतं इह देरताः l 
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शि हि माइंषे ठोके सिद्धिगवते कंग 
दोहा-कम्रेसिदकीचाइकरि, एजतिदेवनिछोय 

कषेलिकीमरखोक्ें सिदधिवेभदेहोय ॥ १३ f 

5 QHON बिंकीइच्छोकरतेपैये sqopsq Qaqaqa र 

„ Ñ उनकीनिभर्यकरके (iq गुष्यछोकेयें कर्मरे उत्स सिद होती है 

WA मयां gË शणकर्मविभागशः॥ ` || 

तस्य PN भा Rediska ॥ ५४. 


EAL yp 




















x दोहा-चारोवणेजुनेंस्ये, करिशण == SAW N 
—_ ) o o ऐंयाकोकरतारहो, ताहिमो हिअ ॥ १३ ॥ 
`` ` ` शपकयविभारसेगेसत्वमुणपधाननाक्षणउनकेशमदमा दि 
. वषारतेत्ियउनकेशुरत्वादिकर्म रजस्तय्‌ःपानवेश्य उनके 
/ “्यादिकर्य “PT qq sd ऐसेगण २ 


— R ç (ह उसका अविनाशी 
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अन्द्याः-दोहा ~शाारीकासहिता | 


` होह-कमंनमोकोळगृतहे घोहिनफुरकीचाह ॥ 
ऐसोजोमोकोरले, केनबोधेताह ॥ ३४ ॥ 


। श्थमकहा करि, RA अकरचोजानी उसका कारण 


ç 


x] 
रीहा-जोचाहतहेछुक्तिको, कमैकरेतिनभाय॥ - 


° 


RETEN पहिलनिकोबतपाय ॥ १५ | 

के कग किमकर्मति कवयोऽप्यत्र मोहितां 
घुक्तिकाजसोइक्मंकरि, कहेंदेतहोतोहिं H १६ 

दोहा-भान्योचहियेकमेई, ओरंविकमेस्वभाय ॥ 


झुनिअकर्ममतिरी जिये, गइ 3 नकमकेदाय B ae 
जिसे वास्ते कि कर्म यानेकरतेयोग्य कर्य उसका रुपंशी ऽ 


: ` ल, i 5९ «मे ` 
£ . `. u ~< š ~ 
Mg > - hy ८४४ 
. ` kA H .` < d 1 P: 
धो (बार : i पु 29: 
< . के š e 
. (७३). - 
or » ००]. 0९५८४ 
K ' ol as K 
‘= ( EN 
जद Ñ > `. 
क ' & ५ [ 
si 


भरो कर्य है सो ऐस. | 
| र x कि, येर के! RINOR छ जह ई सस्‌ धुरे कंग नहीं लिहे एसा BR 
| रेक जानतीहे रो. sqan मही बेबी है ॥ १७ ४७. 
| एव झात्वा कृत कम पू्वरपि ga u | 


हद! डः 

w “ \ >. š 

oiy E NL .. % 
` -. 


स्मत्तवि पूर्व: पूर्वतरं कृतश्च ॥ १५८॥. ` 


` i mite मुयुक्षुजनांने जी ऐसे aka कणे कियोह ˆ | 
RR ga पूर्व मुमुकषुनंकरके Qaqa कर्म -हीको कैरो ॥ १५:॥ - ` ` | 


EN कम प्रवक्ष्यीम़ि यज्ज्ञात्वा मो यसे STTS x T 
. 'होदा-कौनअकर्णसुकमको रहितपंडितोगोहि॥ . - 


झे देशाहे ओर sad कैयाहे ऐसे इसंविषयग करिन भी मोहे. ` | 
पाये शो कै में तुम्दारेको कहुँगी जिसकी ओवळे संतारे sa हो qa | 


` कणों हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं < विकर्मणः । 
अकसेणश्चं बोद्धव्यं गहन कणो गतिः ॥ १७॥ 
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AERE उपकार! p ` e Pi y" x FY 
अस्तः एद प्र ७ ७१५५९ ६९५४ मी Q उच 
` ` | í : A + Ko 
A ५ ८4६ जुई EA x `` aN 4 4 1 ` ' à €< = RS ` x = 
“£ Gs — शि न F F ` ` V आर x; 5 न्न esa 3 ff 
५०११ क. X gus ss <= š 
= (a ADEE 3 म Sst ` 
मटक > क “u. Lagre S , णु TEA wa |) 7 y 
u azi icol = /. 3 का X KA 
- 
हे La: 


(७४ ' RTA अध्याय p 


~ `` ` कीर भकेमे जो विश्वयात्मकवाडकरक NEEE 
' ` ` इसका भी रुपजानना AR इसवास्ते कैमकी भति दुम है ॥ १७|| | 





` ` ` से बद्धिभान्मनुष्येषु से युक्तः कृत्स्नैकमकत्‌॥१० 
अकर्मने, ललेअकमंनिक्मे॥ . . | 
बृद्धिवेततिनेसबकिये, Remas mq ॥ १८॥ 


अब कर्म ओर अकमकारदरुपजाननाकहतेहे जो HIC sml 








` ` यावेआरतेज्ञाव देखे याते इस निष्कामकर्महीसे ज्ञानहोयगा इससे यहा 


U = Ti Fma का कर्म बाने यह कणी 
ह WI मनुष्यं भनृष्योम बुद्धिमान हे सी योगी 
. भोर रोहे संवकगौका करनेवोलाहे ॥ १८ । ae | x x 
.. _ यस्य सवे संभारभाः कामैसंकह्पवजिताः॥ | 
.  _-शानाथिदुण्वकसाणं तभाईः पंडित sut ॥ १९ ॥| 
` ` `` दोहा-नाकेसबआरंभनिन, विनाकामनाहोत ॥ - 
s h sa त दृहतकमेकेगोत ॥ १९॥ |à 
NO CRR इसकी ज्ञानाकारता केसी होगी कहते हैं| 
:_ : ऐसी कि, जितके सवे होऊिक वेदिककर्मेके आर कामना हे Ri 





४ | x ia T रुपभये हैं बंधककर्भ जिसके इसकी विद्वाञ पि 
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- चो कर्म फलका संबंध छोड़के विरेतर आत्यस्वरूर x _ 
कि आगवरहित कर्थम प्रव्तती हे तोभी शी. कुछ ns a नी +5 
निरंशीयतचिततात्मा त्यक्तसेवपरिग्रहः॥ _ x 
शारार केवल कम दुंवन्नांभोति' किल्विषय ss l | 
11९4 4१३ नाह। कामपारमहजाहे ॥ की 
` - इहेकाजकव निकरे, पापनछागतताहि॥ ३१॥ . = ` 
1 भी ऊर्यफलकी आशोरहित चित्त और गन ar qanqa जिने. | 
| aqa भावना और सवे उपासना त्यागीहोसो केवल शरीरसंबंधी कळो | 
वो शया saq dig) नेही भैपतहोताहै ॥९२९॥ . ` 
| यहच्छाछाभसंतु्ो हंद्ातीतों विमत्सरः ॥ जज 
REJ सिंद्ावसतिडो a कृत्वापि न GERI ॥२२॥ ` 
| ` दोहा-यथाठाभसेतोषजो, इसंसुख ` 
सिद्वभसिद्धौएकसो, कर्मबंधनहिंहोय ॥ २२ ॥ i 
भो आपही भाय RE इतनेही ent संतुशहो और जो तुस दुः . - 
| e जगपराजय इषशोक इत्यादिक dal करके रहित होये मत्सर... 
बो दूसरेका हुल न सहना उस करेके रहित कार्यही सिद्धि और ai 
| थे सय वुँडिसो कर्म करके भी नेहीं saqi ॥ २३ ॥ x 
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हे — निष्कामकर्मे RER इस Waq कर्मकीज्ञान_करदाकही अब 
_ ` . ध्याक RTR उसी विष्कामकर्मकी क्षानाकरताकडतेरे सो ऐसे 

„ ` जिंसकरकेइव्यअर्पणकरते हैवहजुदादिकर्वस्तुबहहे यावे बहहीका षा 

fr TRE serilen smua <s बहरूप Sq SUS होत $ 

i : R होमाजावाहे NRR i RENIE RETTE हा gi 

` - शरत होनेयोंयहि॥ Qa ` Im 


sa x भेबापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते A | 1 
uC a जनने वोपजुद्ति ॥ २६ ॥ ` x 


AO PA A अ. tA 





` RN r 


(५७ करतयूनुबहुभाय 
नियक्षकेंदाय ॥ २५ 










गाय FER ॥ 
Pos £ PN ` £ 


ire a 


r 7 & “e 2 _ ~ SNS <, 
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x कासहिता। | (७७) 
| बक Salas CATP हदय ga आग्रि होम्‌ ते थाने हरिकीर्चनःः . 
विना आर ATN व 3१ ॥ ४ | ह: G 
सर्वाणीड्रियकंमाणि ग्राणकमोणि बापरे टा 
Tee aaa जुहति जञानदीपिते॥ २७॥ | 
दीह--नेसवई्रिनकेकरम, ओरकर्म्तव्ान । so 
| `. ` होम्‌ ।यमभध्निसं, घकटकरोचितज्ञान W ९७ | . 
शोर कितने योगी सर्व इबियंगके कर्मोकी और मॉणोंके = को छइ -- - 
करके दीत ऐसे मैनके संयमरुण aN NR अथात मन. करके 
(दिय भाज कर्यवृतिवको संतार विषयसे विवरण करके आत्म ज्ञाने ˆ 
x हगानेछा यत्न कर्‌तह ú ९७ ॥ A 
| PEATE योगयहास्तर्थापरे ॥ ` 
| SPSS SSS यतयः शीशतब्रताः॥ २ 
| दाहारकयजतहदव्यतती, एुकतपर्यायो् | 
|` ` ` शकजुपढिवेदहिवने, एंकज्ञानसॉलोग ॥ २८ ॥ . 
ओर कितने योगी देव्यते यज्ञ करतेहे. याने दानादिक करते. कित. ' ६ 
बैक उपवासारिक रूप qq करते, तेसें ही ओर कितनेक पण्यं Saf 
गास रूप योग करतेहे और कितने इंढब्ती यती यांने Seq शील वे. वेदाः . 
णयव वेदार्थेविचारहप यज्ञ करतेहे ॥ १८ ॥ . ` 


| ! आणापानगती Se प्राणायामप्रायणाः ॥ २९॥ | 
- अपरे नियंताहाराः प्रोणान प्राणेष जुति "न्न 
TaT यज्ञविदो यजञक्षपितर्कह्मषाः॥३०॥ ... . 
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= {७6} रीता । अष्याः ४. 7 
` ` Qepa sq, qia u ` ` 3 
क प्राणञपानादिरोकिके, रहतशुहैनरन्‌ [इ ॥ २९॥ | 
` शाणनहीमिग्राणकी; होगतताजेाआहार ॥ - | | 
इतवजानतयन्ञको, भेटतपापविकार ॥ है० ॥ | 
RRA होतजुबहमेंढीन 0 `| 
` ` ` यहोडोकाविनयज्ञनाह, परलोकोहेछीन ॥ ३३ ॥ , | ` 
` भोर कितनेक कर्मयोगी पमाणे आहार करवेवाछे जे से चे शष. 
` ` ऐ अन्नसेशरे चोथाई जलसे ओर चोथाई was निति al 
Raima ERR योगी अंगाने णको Y हेप. 
` शरक करते ऐसेही कितरेके भाणवांयुमे अपानेकी होमतेहे याने रे. 
>. करत, सेरी ओर भाण अपान दोनोंकी गॅतिकी रोकके भाणोंको sme à 
.. हमे होमे याते कुंक करते इंतेनेये सेवेशी बलक जान नेमे qas 
. ` (के पापरहित यज्ञहीका शेष अगृतरूप असके खावेकडे सनातन KA| 3 
नेही हे प्रलोकतो RR Ir करताह र q x वा 
a 
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होह अव्यय (४६९६ SIIRI की) नथूका ६? ECON ç अ s 
| qasqa दूनिकहे; कनाइिराहतसमाय ॥ ३३ ॥ क — ; 
Š परत धु यमय SERI SIRERE] WI कारण कि, इ se _ Ç 
ERR दे शोथ | फलसाहित Waqsu N सुमा होताहैं; याने इस 

MER [रते यज्ञ करते ॥ ३३ ॥. ` 
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वैद्विडिं मणिपातेन पॉरेग्र्चेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्य[ते ते ज्ञानं ज्ञानिनंस्तत्त्वदरशिबनः ॥ ३७ 


दोहा“ की जेबेहुतेनरमता, भइनर्सेवाभांति ह. 
| न तो झानीउपदोशेहो, ज्ञानजिनिदेशांति ॥ ३७ ॥ x — _ 
| >: : तो ज्ञान gasas ज्षावीजव तुमको उपदेशेंगे तुम उनकी सेना करके 
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| ओर सत्कारपूदेक बंगस्कार करके उनसे भश्च केरके चोंनो ॥ इहां भीक ` 
जगोंकी शशंस निमित्त यह वाक्य कहार 
| -भविनारिशुतद्विदि RR ठेके “ एषातेभिहितासास्ये ” इहां परवत 
ववान उपदेश तो करही चुकेहे H ३४ ॥ 
दोह-अजेनतयाकोंलदे, रहिदेशहमसमाहि ॥ 
सब्जीवानिकोदेसिदे; आपमॉझकेमाहि ॥ ३५॥ o 
हे पांइपुत्ं। जिसतज्ञावकोजानिके ऐसे महिको फिर महीं MN. n > z $ 







नि्सज्ञानकरके सर्वे भूतभाणिमौत्रको. ऑपसहर दे खोगे. जैसे कि, | 
T भिन्न ये परज्ञानाकारतासे सवे समान हैं आप rs 
छे फिर मेरे” समान देखोगे याने ज्ञाव sm शये जीव मेरी समताको ' | 
मात होति सो आगे कहेंगे भी. “इं श्ानमुपानित्यमम साध्य मागताः” ॥ | 
= (qaqa शी गयाजदे “सोगमात्र AET — 
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2-0: Mumukshu, Bhawan a. Doll 
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“(eo)” +  आगवंडीता। अव्याः 9. - 


` ` ॥ तथा विद्वान्न पुण्य पापे विधय निरजन? परमां R 
मागात नाम रुप रहित याने सूक्ष्मावस्थामे आत्य 
` बह समता asa होतीं है ॥ १५ है. ` ` k. 
— ट्र अपे चसि पाये ` सवः R| Ki Dq | `: ia 
सुव शोनहवेनेव देजिनं संतरिष्यंसि॥ ३६॥ . | 
दोहा-सबगापिनमेजोबडो, पापीतूहीहोच ॥ ` र. 
शानवानकरेचढिउतारे, पाषार्तिषुसमजोच ॥ ६६ ॥ | ` 
" `: लोकि, सरव पापिनैसे शी तुम बडे पापकोरक होउगे तोती इस चा 
`: पश गोका करके सवे दुःख समुदको तेरोगे' | ३६ | 


_ ` TR समिद्धोडप्रिमस्मसोलुरुतेखन a 


ˆ : जञनाधिःसवकमीणि भस्मेसात्करते तथां ॥ sol |" 
. ` व अतेज्वाळ्हुताशकी, डारतिसबहजार॥ || 
x | हल गनआधत्यप्रवठहे, ame RIR ३७ 


र्‌ 
| जुन | जैसे प्रज्वलित अंबि इनक 
— T भरभ करतोदेती| ë 
3 TER अधि सवे कर्म बंधन तय भस्म करतोहे ॥ sp T 
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छुछ काळ केम सहश पवित्र नहीं q 
SS काढ कर्म करते करत ग. है उसे shr 


हि 


be डवा आएहीबें भट. 





o भन्वयाळु-दोहा-शाषारीकातहिता । | (<१) o 
$ GEE ह lib दातार त) पूवे ISIS li ° : | | ४2 
है. गान पा काळही, पावेशांतिसुज्ञान ॥ ३९ 11 
| श Wa दवार Sq जानकी पाईके NRA कळणे प्रभ र a 
| श्र होतेहे ॥ ३९ q . 
1. oy ANE š TER 
| Rara संणयात्यां aa | 
N TI ७ स्तनं पैरो JE UNIKAT lo n | 
| दीह-ओयुरखश्रदाविना, ताकोहोइविनाश ॥ 0 
|`: धो OSIS 4692 साद ।उछोकनिणझ ॥ $ l . 
f, जनेड भार हाव पाहतेय थडाकी भी वहीं पारणं किये हैं और 
pm y ER सो नष्ठ z संसारे म जिसके. भने य 
| (पकः a ठोक एुलदायक नहीं है” परडोक "मी मेही है उसको करी. 
गी मुस नह है ü ४०.१ . ह Š ST st 
- ीगसन्यस्तंकम्‌णंज्ञानसैछिन्नसंशयच्‌॥ ` | 
"आततं न कर्माणि AAA Pita ॥ ४३ ॥ ` 
E दोहा-पोकोअरपेकमकरि, करिसदेहीडरि . 
(निक तवासुर ॥ ४१ ॥ 

। परमेश्वराराथन रूप जो निष्काम कर्म योग उस थोग करके | 
'भात्माके अर्पण किये हैं कमे जिसने और ज्ञान करके संङिन्न धो ह | 
जिसके ऐसे स्थिर चिच ज्ञांगीको कमे नहीं बंधन कतरे ॥ ४१6 


Poyi a 
५ + SP ke~ W DAA ps M S पु 
+ y, g 
“ह, | * J ; ९0 Q AR 
* ⁄ 1 “Á. २४७ 
ति V. 
“ ति ~. Ey 2 
Si [ST Vie S| el (जश cial 
` J ; 
Xe s 
4 š ४८ «3४8६ s> 
i . ê q é v "a 
५ J i cn cti] = es eye dN jx 
a $ ह SN t p-a | j IS 11 G EY r. 4 I g. H P z y ` L 
j I 2 J s >* Rin SC जी >. 
-a L ` Q > a s : , ¢ Ro `ç y r he 
v2 E IEJ o +^ V; I w b i I है Ph Yr m 
[4 aa f A g i ` rg “pa j > _ - * ` ` a 
; ç A ग १८१५. ह ` e ५ Nis SN ; Ef z < ` 7 i $ ` zt; है र 2 r b. 
य्य a * | ६ , p ` `ù pi AS N À p 
=== लष samm ही). ७ . | | « क क्क 
fi ' A च्याच š हर K t ६ +£ % r. A i ¿£ ü है TY > y a + a PA $ 
... 4 1 $ ó e? f E " = ka ty 
> ra sh i i po~ R 3) - Fale >“ गर | 
©. ~ f 1 h, १.२. s. श्री < at e ji -e a K = -g^ | के, > ~, >. 
| . vs h: y at e 5५ ` १५३५ ७५ i h का -= ग . sy हक > p है प्रा 
“të capt ९ war i APE. TE = bP Sa रज | 4: TRR + ! 
A h ! $ yoli n bats R y DE °, y T ET T £ 4 ५ Pye <y Á s.) + f > 
TCP a st ayti bo NF À SPAS “ Ye x व k 
-8 EN AEIR . yi 1 + z Fe ° à ` A A, j ( `, है ° . d 
जे S War sta > A á > 2 s. 5°43 + ke है 
MEST ` EP 







PS 












° s ° r 
F ` Je 
न क “> 
>. eT 1 ama 2 nd Cok 


के 














(८२) _ भगवद्गीता अध्यायः ५. 


दोहा-संदेहडअङ्ञानपें, उपज्योअ 
. RARR RSR ६५५ 

इरिवष्ठभभाषाकझो, गीता 
qua uqa, करिचीथोअध x 
हे weas अ भरे जो अङ्ञानसे उत तुम्हारे इस : 
स्थिर ऐसे इस आपके संशयकी ज्ञावसशसे छेदमकरफे उठो ओरळ . 
शोम RAE यागे क्षत्रियकाक् qaq ॥ ४२ ॥ x 
इति saa qaa q Sq YS aims qaa ।:.. 
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शीमड्धगवहीतागृततरंगिण्या चतु्थाःव्यायशदाह्‌ इः ॥ 8४ ॥ | x | > 
अजुन उवाच] |: 

न्यासं कणां कृष्णं एनयोगे चे iq a | . 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे छदि सुनिश्चित ॥ 9 ॥ D 
दोहा b s. 
केबडकहतसंन्यासको, कबहुकपंकोयो उ || ii 


des 
2०2 


निथ्रयकरिएकेकहे, गे दोाकनभवरोभग ॥ १ ॥ 





रछष्णको स 
f | _ क्षपा मेहो कोको कहते हो इन दोगे सो निर द्‌ 
वे कि, इसर अध्याये इद फी. 
.- s करके Y न 





नन्द्याडु-दोहा-भापारीकात! हेदा । 


ऑभिणवाडुवाच 
IMUSE ७ १4५ निःश्ेयसकरा बसी | 
ताया Fr 4 एना REg [` 
SS RN AUS ष्यृते ॥ २ ॥ 
'१िएन्यासअरु एदोऊझुभदेन ॥ 
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कतो un 
sq कमनडाहथयेव || x || 


EA भववाजू बोले सो ऐसे छि. 
भि थे दोगा कल्याणकारक 
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उन ७ ISTAN N ३॥ 
|` aR सोसंन्यासीजांनि॥ . 
गडेषतेतोरहित, ताहिवब्योतूमानि ॥ ३॥ 


(sb थो बोर qeq डेषकरे, व चाईनाकरे सी सुख दुःखा- 
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एयग्बालाः प्रददति नं YR | 
तः सम्यो पेळ्य॥ ४७ | 
MERKET RISTE N ० 
|. RERE दोऊपळ्हताहि ॥ ४॥ = 
र षो s si हँ Ñ (सुय योगोको थाने ज्ञान कमको = u कहते 
है. इन Q से Q अच्छी (रहते त्वत र 
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2i आप्यते स्थानं तद्योंगिर हे JER] x l i x x 








— t कं सांख्ये च॑ योग चै थै पर्येति सपश्‍्येति ॥॥| 


` दोहा-स्थानजळहियेशां्यते, सोइयोगतिहोय ॥ Í 
सांर्ययोगएकेगदे TAAN . | 
T स्थान ERS aR सोई कमक | 





संन्यासस्तु महाबाहो salqa | 
योगयुक्तो निघतो Š ARI Èi गच्छ ति 181 | X x | 
sisqa Qaqa विनकगेनरेयीत ॥ | 


योगयुक्तिजिकरतुरें। लहतब्ह्मनिश्चित ॥ ६ ॥ | 
है महावाहो ! यंहसंन्यार PAR पापहोनेकी ह यच AREN 
बह. जो कर्मयोग युक्त आत्मज्ञवम बुनळंगाये हे सो थोडेही काढ aš . 
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५ जे अन्चयाड्ु-दोहा-झापादीकासहिता |. (८५) 
0. २२ 
| मैं व किचितकेरोमीति" Suq मन्येते तत्ववित्‌ ॥ 


A Remen 
| प्रJ१ननविसरजन्शाहनन्युन्मिरषन्निसिषञ्गेपि॥ . 
| saq दतत इति धारयेन्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
| ` दोदा-झ्ानीकवनिकरतइ, ळेइकियेवहिगानि॥ | 
` ` सुंवतदेखतछुवतपुनि, हुनतवलतटूंबानि॥ ८ U 
o ९ावर्तणायतचरतञृरुः शोतडरटहेत || | 

| ARARA जागतुदेयइहेत ॥ ९ ॥ 

| हंमियवके विषियोषिं Sma sqa रहती हैं ऐसे धारण करे । 
(हानी, SiN देखतां, छुनर्ता, uat dian, साता ie 
जिता, बोडा, छोड़ेवा, पकरती, वेवखोडेता, गीचता sh हैं छ 
ही करताहों ऐसे qe ॥ < ६ ९ ü 


| esta कर्माणि सं त्यक्ता करति a 

| (uJ ने से पापेन Qanqa qataq ॥ १० ! 

दोह-कगकरेतजिसंगको, qasi अ्रह्मदिमानि ॥ 
ताकोपापंनळंगतुदे, पह्चएत्रजछजानि ॥ १० 













भये वाली इंडिया हैं ऐसे जांगिके कर्ष फ़लासकिको त्यामिके कर्य कर 
लिहि होता है, JG करके कमे पत्र तुरीला ४१०४ 


- R ' अर 
Ts RO) A 


r 
के 
Pí .` 
®) š: 
. u 
- , 
| 


७०४५० T र 
RN Eo Ms 
OE PREF Ct iT 32 t maw 

च Fa”, 


ये) » 


शक - r “ ` h 
h: "२७५८ RON Le rR ms E yf A EF ME SP SN VO SE 


P >» “ 
pal Li 









(८६) . ATE | | 


योगी 3 waq त्यामिकें आत्मशुदिकेलिये याने आता! 
x qr कर्म बंधव छूटनेके वास्ते शरीरकरका वबकरक, E, तेही. 
` ईंडियोकेरकेशी कैंमे करते हैं ॥ ३१ ॥ 


कर्मफैडं त्येषा शांविमाशीति नेडिकीय॥ | 
अयुक्तः कामर्करिंग फठेसक्ती निवत ॥ १२॥ 


दोहा-ज्ञानीहूसुक्त हिल, कगकरफडळछाड U 

षुष्पफळनकीआइझकरि, बॉषिकाबनाआओंडे ü १३॥ | | 

` युक्त याने आत्सन्ञामयोगयुक्पुरषं कर्मफूछकी त्यामि के दशर . 

. qia परापहोंताहे जो आत्मज्ञावयोगरहितह सो ÉRY छ| 

` ÜQ आसक्त्या ऐसा जो जीव सो बंडहोय ॥ १२ ü EF 

सवकमाणि मनसा संन्यैस्थांस्ते दुखं वशी ॥ | 4 
नवद्वारे पुरे देही ने वै कुवन्ने कारये ॥ १३ ॥ ` 

दोहा-भनकरिकमे निजेतजत, ज्ञानीतिनकोसानि 3 | 

नवद्वारणुरमेबसत, छेतसुसनकीसानि ॥ ३३ || A ; 

वशी याने जिसकाचित्तवेशहे ऐसादिहीदिहणारिजीवसी qam m 


हह तिसँमें मर्गेसे wala स्थापितकंरफे बै करत PUNNI मु 
होय तैसे" ही रहता है ॥ १३.॥ 


ने केरल ने कर्माणि लोक्य जति प्रु 


कमंफर्छसंयोगं EII प्रवतते | 
दोहा-ईथरनहिंकभनिकरत नहिकममिंकरतार ॥ 


A 
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हनहिकरत तार 
डी wa अविनाशी आतया Qe Ra Ra OSTR ॥ 39] 


| 
छोकजोदेवादिकशरीरविसिका वे कर्ता| | 
कॅयोंकि, eR : 


०) Fe MA ñ 4 
4 a kg: Ç | ü fx s j 
कक À ) °) $ 

. . PEN; a 

S w Y. i | I P f 





| 
i 
| 
f 


— अन्वयाङ्क-रोहा-आापारीकासहिता। . (८७ ` 


नादिते कस्यचित्पापं ने चेव सु RR: ॥ 


RN 





SIUR ज्ञान तेने इहते जंतवः ॥ कद. ` 
दोहा खुर सुकृ तिनका ोरपाप्नहिछेय्‌ 1 
|... ढेप्योझानअज्ञानते, मोईनमगटनदेय ॥ १५ ॥ ` 


T v 


जेसेकि, FEN RE EEK NEESER IEA 


श्रीर॑सँबंः बचा ६४%] भी S TS SOL RG] 4९०५९ š NE EEGI गी नह sI SEEGE eh) 


A ç क्योंकि जिनकाज्ञार्व अज्ञांनकरके बकरेहाहे उस करके वेजीये 
qea पडते इ यांचे अज्ञायकरके देहादिकमें आसक्ति और उससे =s 
| होवाहे ॥ १५॥ | 
बानन तु Qasi येषी नाशितसात्मेनः॥ 
वैषभादित्य॑वर्ज्जान प्रकाशयति RA ॥ १६ ॥ 
दोहा-इरिकिथेअज्ञानमिमि, दियेज्ञानप्रकृटाय ॥ | 
o देखतइशरुवछूपते, ज्ञानसूरकेदाय ॥ १६॥ | 
जिंगका आत्मसंजंधी ज्ञानकैरके वह अञ्जने EAR उनकी वह केही “ 
"| धा सूयेसेहश प्रकाशकरताहे यांने वे संसारदुःखरहितमुकह ü १६४ 
| तहुदयस्तदात्योनस्तन्निष्ठास्तत्परायणीः॥ .... 
| गैच्छंत्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिषतकर्मंषाः ü १७॥ 
दोहा-जेमनकोअर्ब॒ुद्धिको, राखतइश्वरमाँह ॥ | 
जन्समरणतिनकोनही, झुक्तिहोतनरनाइ॥ १७ l 
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` TARI अच्यायः ५. 


` Ramada हणे गेविहेस्तिनि ॥ | 
 शुनिचेवश्वपाके चं पंडितांः RRT: ॥ १८ ॥ 
' _.__ दोहा-विद्याविनयलियेज॒द्विण, गोगजश्पचोशवान ॥ ` I 
' oo  शानीइनकोसशगनत; भेढळेवर्वादमान ॥ ३८॥ | 
.. ` विया ओर (qaq युक्त smua, 68 et शर कुरणे Q 
 बांडाउँमें. शी पंडितजेव Wq होते है यावे आत्माकी आप wm 
` जाबतेह ॥१८॥ - .. hE 
ह तेजितः संगो येष साम्ये स्थित qea | 
निदोषं हि संभ ब्रह्म तस्माद्रह्मैणि ते Twas 
दोहा-समताजिनकेहीयें, तिनजीत्योसँसार ॥ | 
पाग RARR ॥ १९ ॥ ` || 
BEJI IRIART ह 
निर यारते कि, बह RA सर्वत्र व्यक j 
स्थित ॥ १९ ॥ प. 
ARARA wr नो द्िलेलाप्य ARITI 
_ स्थरडुदरसधही ब्रह्मविद्वहणि स्थितें: ॥ २० | 
o दीहान्सुसपायेहरषेनही, इसपायेनरसाय 
a mR TRR ॥ २०॥ | 
Fe n TE पाके इनो गही और अभियको पार्यके व्याल 
A Pita u स्थिरबृद्धि, विचारशीठे Rea m प्राप्ति नि x" 
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हा-बाहरकेसुखकोतजे, हियसुखरहेजुजानि॥ | 
. _ भङ्नावषेचितकोषरत, डेहिजुआनंरमानि ॥ २१ ॥ 


थो शब्दादक विषयाम अनासक्त भया हुआ जो आत्म sa 


शो अह भाति उपाय चिचवाखा पुरुष अक्षयं सुको पावता है 


| शा 5 AAR ॥.९१ 


बे हि संस्पशजाभोगां इःखयोनंय एव ते 


| Š कुतीमृन्ञ | जे शब्दरपशोदिक.भोगहें वे दुःखके कारण small | 
ऱ्य 


झइंतंबंतः कोतिय नं ते रंगते sŠ: ॥ २२ ॥ 
दोइा~विषयतणसंसारके, ते sees ॥ | 
उपूजतविनशतहेतिन्हे पंडितगहैनशूल ॥ २२ | 


| र यावे होते जाते रहते हैं अथात अल्पसख हैं इस विशये उर्गगे पंडित- 
न हुं ॥ ३५ N a 


| शक्कोतहवे येः सोड प्रां शरीरविमोक्षेणात्‌ ॥ 


| saya वेगं सँ ga: से सुसी नरेंः॥२३॥ 


5 | होह-कामकोऽकेवेगको, नोसहिएकेस्वभाय ॥ 





तेयोगीनितहीरहे, थिरसुखमेलपटाय ॥ २३ ॥ | 
जो सैनुष्य कामकोषके वेगेको शरीरसे निकसनेके भथर्म उसवेगकी 


(नेको सर्कताहे सो योगी है सो मनुष्य इसी डोझैमे हुँसी दे॥ २३॥ 
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भन्वयाडु-दोहा-भाषारीकासहिता। ` (<९) 


२५ k *. 
AEE 


i 





a (u)  भगवद्वीता। अव्यायः ५, ` | 
` ` _ Samai छुसी और seras. है विभाग जिनको $| 
 . नो थंवरज्योति याने आत्मज्ञाव ही करके काशितहे सोई" २ गी 
.. ÑW उपाय तत्पर qaqa मुक्तिको मंत्र होतेहे ॥ २४ । | 
` उलत बहा नेवाणवूषयःक्षीणकल्मंपाः ॥ | 
Sa यतात्मानः सर्वूतहितेरताः ॥ २९ ॥ | 
दोहा-जोज्ञानीपापनितजत, होतबल्मेंडीन !! ' 
भेदनतिनकेजीयमें, रहतसवनिशोदीन lI 
जिनः SRSA सुख दुःखादिक दो दो उपद्रव बह ह चि 
भुवि इवरमे ढगोहे ओर सर्वभूत माणियात्रके हितम २ हरे इसे 


FN 


` पापक्षीग भये ऐसे कषीजनं बह्सभान मुक्तिकों पते हैं ॥ २७॥.. | 
STP S Sq ahi यतीनां यतचेतस i 
a बहा निवा वतते विदितात्मनास्‌ ॥ २६|| 

शे RA, वशकोनोनिजबचित्त॥ || 
“शान RRR ॥२६॥ | 
__ __ जी कामकोबरहित हैं और राह यत्न करने बा उन 




















| ' चिच जिनके वैश एसे Ai 
Br गत भात्म ज्ञानिनकी qawa saa N 
/ थे रहाहे॥ २६ ॥ सा 1 
maa Pree U © : ` ! ; 

SWU .. 


TISTE 9 
”} #, l. ” x s= गो “I 
Ti “4 k 
ial, 
है" 


सः ॥ २८॥ 


` 





"सामविअभिछाषि ॥ २७॥ 





त.  जतिइंद्रियवुद्धिमन, पुक्तिदिगेंगनदेय ॥ 
ia इच्छा ERR सुक्तिपदारथरेग ॥ २८ 


... चाह इंदिथाके स्पर्श जो शब्दादिके विषय तिनको बाहेर याने त्यो. 
| कक फिरकू हि के aA दृष्टिको करके वासिकाके शीतरही शुयारकरे 
| देसे धाणावीनोंको संभ करके जो मुनि याने मननशील पुरुष इंबिय पद. 
आर बुचिका RE मोक्षहीमें sqa इच्छा, भय और शोध. झरे 


3 ` शह होई सों संवाइेही हे ॥ २७ ॥ Y 
S SG यज्ञतंपसां सवछोकेमहेश्वर् 





EN 


इति भरीमडूगबद्वीतासपानेषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग 
|. wa जुनसंवादे क्मसंन्यासथोगो- 
| ` नाम पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ | 

|  दोहा-तपयङ्ञनको भोगता, सवलोकनिकेइ् ॥ 

| `` ARRE मोकोप्रशुनगदीज्ञ ॥ २९ l 















| कका ge ऐसा RE जानिंकेभी मुर्किको भप्त होतेहे ॥ २९ ॥ 
| इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरषुनाथपत्तादविरचियायां ._ 
गीतासुततरंगिण्यां पंचमाध्यायप्रवाहः ॥ ५ ü _ 


` मुह सुवभूतोनां ज्ञात्वा भां शातिसृच्छेति ॥ २९8. 


| “so आति युगम मुक्तिका उपाय कहते हे. अयज्ञ ओर तषो 
| छा शोक्तो सर्वढोकांका महेश्वर याने ऊोकेश्वरोंकाशी Sç qawaqta 





(९२) ~ ` ` बगता । अध्यायः ६. l 
y JiM कहिके अब जानकर साध्य. AKIRA GENGIN WRR | | 
` पदा कर्म योगही भसा रहित umasa छ रसेन | 
x FR कर्षयोगको योग शिरोमणि कहते है री ऐसे फि, जो कई |. 
' एलंको ग sma स्ववणोशसोचित करने योग्य कर्षको करतां है| 
(हो सन्यासी है और योगी हे. जिसने अशनिकर्मको त्यागो है हो| 
` इंन्याती और योगी R ओर जितने कियाकर्मको ताहे सोही |. 
`  इन्यासी योगी वहींहे ॥ १ ॥ |. 
' « यहाँ एक थीरष्णकाअभिमाय औरणी दीखताहे कि, कलियुगी | 
. ऐैन्यासका विवोह होगावही. क्योंकि मतुष्यांळी बदि s= होगी. हो 

_ ऐसनेगेंती आता है कि, जो घर छोड़ते हैं तो संन्यासी हैके qz बॉिके 

` व्यापार करते है. जो छीविवाहित बही तो परद्ीगमव करते हैं. पकी | 
a T शिष्य करते ह ऐसेही ओरशी सानान्यगृहस्थोसे अधिक एसे 
व 2 ३ इससे भीङष्णने विष्कामकर्म कर्ताहीकों a= | 
ह र अशिक तथा क्ियात्यागवेका निषेध किया हे” ॥ 


| . संन्यासमिति प्रयग तँ विधि पांडव । 
 हॉसंन्यस्तसंकेल्यो योगी मर्वेति == २ ॥ 
दोहा-जाकरतंन्यासीकहे, वहयोगीतूजानि॥ . | 









कि, कर्मृफूल संकल्पत्याः | 
अथात्‌ कमलको इशवरापेण 
Was) ईश्वरापण करवाई 














a जन्वयाहु--शेहा-॥ ERA | (33) E i _ 


AI ० कम V 








` योगारूढस्य तस्यैव शुमैः कारेणमरू च्य ।३॥ ` 

होहा-योगहिकमेनितेलहत, ज्ञानीचित्तविचारि ॥ ) 
. __गागङहसांतहिगहे, विषयइद्रियनिमारि॥ ३ . | 
| -आत्यज्ञावक भाति चाहनेवाछे .भनवशीलके ज्ञानमाहिकारणे $ 
|` बहे उसी. ज्ञानशॉयेको मुक्तिकारण- ea 
| sq कहार e 
| RIR saq ने कमैस्वनुषंजते । Ee! 
| 


ZŠ; 


के 


RERE A 
` TAERA ॥।४॥ | 
` दोहा-विषयनिसाअहकषसों) होइप्रीतिजबदूरि ॥ . 
.  _ सबतंकल्पनिकोतजे, योगरहेभरपरि ॥ 8 i 
` जब ने इडियोंके विषियनमे वे केमामें आसक्तेहोय पैव qsqa ' 
. त्यागी योगाउडे कहावाह इससे कर्मकरना अवश्य है ॥ ४॥ | | 

उद्धरेदात्मनात्मोन नॉत्मॉनमवर्सादयेत्‌ 


; 
आत्मैव हॉत्मनो बंघुरात्मेवे रिपुरात्मंनः ॥ ५॥ | 
x होहा-निजआत्माकोउदरत, अधोगमननहिदेय ॥ | 
- _ . -आंतमहीरिषुआपकी, आतमहीसुखदेय ॥७॥ | 
।. ऐसे आपके वश मवकरके आपकी उद्धार करना, आपका अवतीर ' 
| बाते घात याने अधोगति गेकरना. कारण कि, आपका Shaan | 
| ÜY ओर बह मैंवही आपका रत्रुहे ॥ ५ ॥ | ' 
मनस्तस्य येनत्मिवात्मना जितः ॥ 
, दोहा-आएऽहिजीते आपुकोः सोइ इद ुजुयाह ॥ ` 
भरिव 1९९११५५ 
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(Q) उदीता ! अध्याय: ९. 
T | QQ बडिकरके निय बने SIKI डर KCNS GS; BE 1 
A जिसने शन वही. जीताहे डेका Sq G शङ 
होतीईैे॥ ६ ॥ ` 

जितात्पर्ने' प्रशांतस्ये परमात्मा समा हिति | 
वोष्णयुखदु'खेएु तथां मानापमानयोः ॥ ७॥ | 
दोह-जिनजीत्योहेआतमा, झांतिळहेबहुङ्ञान । 
शीतउष्णसुखदुसचुसम, अपनानाशूमानं ॥ ७॥ ` . | 
शीत उष्ण तुख ओर दुःखे तेते ही बाव अपयीयोमें जीता है वा 
जिसने ऐसे शांतकी बुद्धि अतिशय परिपूर्ण (हती हे. ॥ ७ ॥ | 
Tiana इय विजितेदिये:॥ | 
डुक इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकांचिंनः ॥ ८ ॥ 
दोहा-जानतज्ञानविज्ञानको, अरुइंड्रियितहोर | 
सोने । गनेजुयोबीकोय ॥ ८॥ 
ज्ञान जो आत्मज्ञान विज्ञान जो विशेषज्ञान थाने 


इव करके जिसका मन्‌ 
समान जानिके तालात u asa यमे 











अनात्य आतम्‌ Sq 
सद शरीराय जात्माका | 


शोना इनकों सम जान रहो है ऐता भो ठीकरी पत्थर और | 
| E 
FRR ॥ गी. युक्त 


याने ARENE DILEK I 
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| दोहा-वेठिइकेसेकविते; यगीसापेयोग FE o o 
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। यारा डु q संततंयात्मानं रहसि स्तिः | 


Š Tag- pe | : शाषाटीकासहिता ° 5 8 š Eae 
RTI ARY 
३३% NERT हितकारक भित्र परस्पर उपकारी आहि 


उदातीव भ शति वेर रहित गध्यस्थ्‌ जो adate पीति रैर तमाब 
जी सदा इशा करता होय सो जो सदाहितेच्छ सो बै जो वर शीर | 
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res <s 


एक!को यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० | 


एकाकबाहनकछू, जोरेनहिंसुलभोग ü ९० h 


| एही बैठा स्ववश चित्तमनवालां सांसारिक झशारहिव हित आत्या | 
` | विवा पारिमहरहिते ऐसा योगी waqa बेठाभणा Sal निरंतर परमात्मा 


SRR u १० ॥ 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरैमासनंसार्त्मन Ñ 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलानिनकुंशोत्तर॒श ॥ ११६७ 
Sau सैनः कृत्वां यतचित्तेंद्रियक्षिय Eo 
उपविरयासने अब्ज्याद्रोगैमात्म॑विशुद्धये॥ १२॥ 












महिऊँचोनीचोनही पटकुशभजनविथार ॥ ११ ll 

कृरिवेठेमनकोजथिर, सपइंद्रियनकोजीति॥ | 

कृरिकेआतमशुरूको, योगकरेइहिरीति ॥१२॥ | 
योगाभ्यासमें आसंन नियम कहे. sQ कि, पविनर्थानर्णे द | ह 
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(९६) भगवद्रीता । अध्यायः & 


o RR आपका आसवं विछाईके उसे आसरगपर बेठिके* gl 
s RRR चित्त ओर इंग्यांके कर्ण स्वपशाकिये भया आपना Qo 

s G यसते योगको करे ॥ ११. ॥ १३॥ ` U 

> T कायशिरोग्रीवं qaa që RE ॥ | 

` सम्य नासिका स्वँ RIAT ॥१३ | 

s प्रैशातात्मा विैतभीब्रह्मचारिमैते स्थितः ॥ . | 

qasqa] मैबितो युत आसीतै यत्परः ७३३ | 

दोहा-कायाङ्ञिरअश्ग्रीवको, राखेएकतमान॥. |. 

IER निजनासिका, पेखेनहिदिजिआन ॥ 9 

भवकोतजे, राचय्यृत्तछेय्‌ | E 

शोमेरासेरोकिमन, ढहेयोगकोभेय ER x 

5 अव बेठनेका नेम कहतेहे-काया जो भध्यशरीर शिर शौर : S 

` चऽ विर ओर रैम राखेये आपके नासिकांगको देसि 3 ग 


__ थोर नदेखतागेया प्रशांवचित्ते wat स्थित गेरे; 
| SQ मो FO बह्चर्य्रतमे स्थित SNS दिह 
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EE आत्मनि नि 
बारह जव ॥ १३॥१४॥ ` पुरुष भरेम डीन 





À mgA RT .. (९७ | 
| दोहा-योगलहेनहिबहुसले, विनमापेतभित्त ॥ — | . s 
` ` ` TRR अतिजागतडंगित्त ॥ ९ देह. 
| ` थव योगीके आहारादिकोंका नियम कहतेहैं-जैसे कि, हे SHUA 
- | maqaq करता हे उसका योग वहीं Regar है और जो कुछ शोज. | 
| बकरे उसकांती योग नेही raga औरें अतिसानेमेलेका योन का | 
|` faqat आतिभागनेषाडेके शी” योग वही सिदहोताईे ॥ १९७. 
|. FERRAN युक्तचेष्टस्य कर्मसु e 
| ZERRA योगी भवति इःखहा॥ ३७४ | 
| ` दोद्दा-शुक्तभहारविहारजो, कमंयुक्तणुनिशेय॥।. ` | 
. SIII qS, सोडारतदुलधोय ॥ ३७ ॥ ` 


जो आहार ओर सीम्संगमयाणमें करेगी “ आहारक भाब बह कि . | 
| भाषापेद अज्ञसे और चौथाई जछते भरके चौथाई: पवनसंचारके वाले _ | 
) |. ताडी राखे, सीशसंगशमाण यह कि, अतिकामकी इच्छा होतेते a के, | 
| षो कोई यहाँ शंका करे कि, योगीको तो बंहचर्य कहिआये हं जसे क, ' * 
`| इसी अध्यायके चोदइदं seres कहाहे सो सत्य हे परंतु “कतो भार्ामुपे- ` | 
| पाद ” इस शृतिप्रमाणसे ऋतुसमये श्रीमसंग करनेमेंशी एक sao | 
| भोरभी कहाहे कि, “इद्रियाणीद्रियार्थेपुर्चत इति धारयच्र ॥.कर्मेज्ियाणि- 

| मनसावियम्यारभतेऽजुंन ” इत्यादि तथा कहेंगे कि, “ अथवा योगिनामेव 
| कुले भवति qara ” तो जी योगी ज्ञी भसंग व करेगा तो उसके 
| Ta केसे होगा ? इत्यादि परमाणोसे योगी qaa क पाती P: ते करे य z है 
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(९८) ET अध्याय! ६. | 
ददी जो maq सोने और wamaq जागे उरा दुःखवौशक y 
हिब A sina | 

यदा वि नियतं वि्तेमात्मन्येवावातेठेते॥ | 1 

निःशाहः सर्वेकामेम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८ 

दोहा-जोनिजचितकोरोकिकि, राखेआतेघशाह ॥ `` | 

तजेसवेजोकामना, सोयोयीनरनाहि ॥१८॥ = | 
जवे आत्मामं अतिनिथेड चित्त लगरहंताहै . तैव qasqa 
विःपहदृभर्या वह पुरुष पुक ऐसा कैँहाताहे ॥ १० ७. |, 
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येथा दीपो निवातस्थो जगते सोपमा स्ता ॥ | 
RAN यतचित्तस्य युंजँतो योगमात्मनः ॥ १९॥ ` 
दोहा-जेसेदीपसमीरबिङ, ररेज्योतिठइराय ह 

योगीनिश्वठचित्तकी, उपमाहेयहभाय ॥ ३९॥ | 










SQ निवातस्थानमें धराया दीपक नहीं हालता तथा AS 
> . ऐसेही वशहे चित्त जिसका. ऐसे गीगके करनेवाले . पोगीके मनी गे 


हपमा सोई कही है ॥ १९ ॥ ( 


यंतरीपरमंते चित निरुंद योगसेवया । F 


JE] q q WEIRIG] पश्य्‌ र्यज्गात्स्‌ e gey ९७० | 














दोहा | 
fe निरखतआतंमकोतहोँ, रहतसदासुस्पाय ॥ २०४ |. 
Fe T ik भदा करके विपये रकया चित Sa विभाम॑को प्राप्त हो 
RIS ॥ २० |j | 
f PAT pii ` 00-0, Muru 21,122 10780 Varanasi es i Digitized by eGangotr य > š j | 3 
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if GERE येत तीद्रियण ॥ ` ` =- 
वेति य न चे वायै RAER तत्वत: | २१ ॥ 
।| दोहा-भोतुसइईरिनतेपरे, बहुतवुद्धिषिठित॥ ' . | A 
.. ` -बाहुसकोजानेतवे, तापाछेईइनेत॥२१॥ ` ` . : d 
RRR आाननेमे ने आवे बुदिकरके mamaq आदरा | 
भत्ते ge उसँको जिसयोगेमे स्थितया Sar यह रुष षने š a . 
Ñ विशय आर [र्‌ आत्मस्वरूप ब चलायभान होय ७-२१॥. = i : A 
S= qis i मन्येते a ॥. | 
। पैस्मिन्त्थेती नें इःखेनं गुरुणापि विचाँह्यंते ॥२२॥ ,, ` 
| .दोहा-जोपायेडाभनअधिक, औरजानिरेमित्त॥त .. £ 
` `. स्थिरतायहिडोठेनही, बहुदुसपायेचित्त ॥ २२॥ | = 
ql जिसको पार्यके फिरे उससे अधिक भेह- sh ही मोगताहै Quq 3. 
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| हे ` निश्वयकारयोगहिकहें, ताकोकहतजयोग ॥ २३॥ . | ठ EE 


। उसको दुःखसंयोग वियोगकारक योगंबामक जानना सी Im f 
॥। चितसे निधयकरकें करनेही योग्यहे ॥ २३.॥ 
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बनसोरोकेर दियाने, योगकरेयाभाय ॥ ९७॥ 
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पर्श शीतउष्णादिक, संकल्पज पुत्रवित्तादिक इनमें स्पशेशका ला. 
QQ नही हो सकता इससे संकेल्पज. सर्व कागनाओंको मगर 
` ` घनहसे त्यागिक सवे इंड्रियोंकी सर्वरसे नियमित केरके विवेकशुर गी. 
_ . करके धीरे धीरे विशामको sm होना फ़िर मनको era लि. 


— कैरके आत्मस्वरूपविना किसीकोशी नें चिंतवनर्केरना ॥ २४ ॥ २५|| 


_ - गतोयतो निश्चरति येनश्चंचेलम स्तिरः | 
- पतस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वेश नयेत्‌ ॥ २६॥ 
` = ` झोहा-मन्ंचछजिततितचछे, ताकोरांसेरोक्रि॥ | | 
_ हे करिसंयमनिजआतमा, समेजताकोठोकि ॥ २ ६॥ 


| 
| 
R A R इसीसे sume थिः 


E 


TEs 














I 
| ! x A ` >. क 
Ns. 
id = 


f 


Ç नही रहताः सो | पं 
— °. Qe ५.५४. 
Ëq | | लगे CARTA] इसकी फिरायक आत्मरवेहुपश ` ` 


t 
र 
RS; 
3192 
Se By] : ५+? 






नगनु्हमानंदमे Y 4 ताथोगीक > ) ०७ 
rn umukshu al A! n ~ s Y mr” rii है. 
0८-0०: Mumuk W bñawan Varanasi Collection. Digitized by eGango re Er; 


(qeq) > 



















š 
, 
æ z AUS p ५०02 
>f Ea EN आ > = ripa oat agan; FA `< 
* 7० पा P: fe DA Z Vl 
~ Ç "> 
“र ç हि... E d 
n UA ८) or 


इ उसे वह आपके N ` | 
रत्याशुश्वहप që पाते होताहे ॥ २७ ॥ 
अजे 'वेगतकह्सषंः ॥ 
qS iE विधिकरे, ANN 1. र 

- - ARRENE छहेरहतभङुरागि॥ २८॥ o 
q विरह सबब! वदाः वनको स्वरूपज्ञानं यक्ठ रूह ¬ ` जा x 


€ < > 


॥ बहमातुशवरूप अत्यंवहुलकी gq पावताहे ॥ ९८ .. o 
संवधतस्थमार पान सवृक्ष्तांनि चात्मनि ॥ क Tene — | 
- इते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सभदरशनः॥ २९॥ 

` होह-शेिल्सेसवठोरजो, सबकोमोहीमाहि ॥ 

` ` शोकोदेखतस्तोसदा, हीदेसतताहि ॥ २९ ॥ 
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| शते शबुविषादिकोंगें समदि योग जो aga? | 


€ 


ए थृतिपरमाणसे Re संयोगं उसमें ढ्यायाहे मव जिसने झो ` : श्व 
TEN आकाशादि aswaa RA और उनका आकाशादि सर्घ | 
१ शाके आपर Sq ॥ RS B अर (+, 


थी सा पश्यति संव संग थे मयि पैश्यति॥ 











केसेहुँकितहुँरहों, ताकोमोसें RE 
ऐसे जो भरेकी सर्वत्र माळकि qel बी की कीर रह देसर्वा 


® Ta 2 ` 
3.) 


“वाके तो भजन किसका करे! इससे मित्रवाही अर्हे.” arah 
` कांडर्म शी “रामधुधीवयोरेकयं देव्येवं समजायत? इस इभुसाके बह : 
` ` करके एकताका अथे मित्रताही (Qa होताहे इससे ) जो सर्वे 


(हाया ततमे व्यापक मरेको शजताहै निश शी शोगी छ 
` छुरताभया YS बच 
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(१०९) मगवद्गीताः। अध्यायः & 


सपेजग्व ass मणिकांकीतरह RE देखर्ताइ में उसके आह 
होतोह ओर वह मेरे नहीं अद्य है ॥ ३० ॥ x 
सवृभूतस्थित यो मां भजत्येकंत्वमास्थिंतः ॥ | | 
सवथा वत्त॑मानोपि सँ योगी मथि S< L ३ ' 
दोडा संवेविवेअस्थितजह्दी, इकठखिभजेजुमोहि u - 
रोकोनहूँभाँतिवह, मोमेबर्ततुनोहि ॥ ३१ ॥ ` A र 


जो एकत्व याने सर्वसे मित्रभाव, ( एकत्वका अर्थ जो स्वरुपक़ी छ| | 
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Ü पत्र कि 


मीन है याने मेरे हदयमें वसतत RAR ॥ ३३ ॥ | 
आत्मोपम्येने सर्वत्र समं प्यति थोऽचुन्‌ 
सुखं वा यदि वाँ दुःखं से योगी परमो अत 


4 : 

४.१२) NE 

atsi # xs n 
z gs a: 
` हैं ज्यों 


< दोहा सबकोदेसतआपसम 
es । इुसंसुलएकैभाय l 


x बड़ी, मोमेरहेसमाय ॥ ३३ | 
हे सो योगी sas 
॥ ९२ 
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पइ 'ठोक उनविसवे शकक लु 


4 š, ५ 
p "as 
नह Ps : 2. 
x *, 1 ` 
` क 
B 
| fa SY 
š > Th 
⁄ F 


MRE NNN, SON 





a । . (१०३) `` 
(| ` दोहा-योगकह्योतमकृष्णजू, मोकोएकसमान ॥ 1 
I श्हैनमोचितचंचहि, जोतुभकियोबखीन ॥ ३३ x i 
| ` शीळष्णके E अजुन बोलते भये कि, हे e | SQ 
॥| ` पह योग तमवाकरके तुमने कहाँ सो. धनके चंचल मैं इसकी स्थिर 
oh स्थिति नही देखतीहों ü ३३ Q $ 
चंचल [ह अनः कृष्ण प्रमाथे RA | 
¶ वेश्या निग्रह सैन्ये वायोरिव सुदुष्कृरण ॥ ३४ ü 
` दोइा-घनहेचेचलङण्णम्‌, वहुक्षोभकहृढ्णावे॥ `| 
ताकोरोकनपवनसंम, हेअतिकठिनजुमानि॥३४॥ | x x 

` है ष्ण RR कि Sg यव चंचल इंगरियोका क्षोभक इडं वहै .. | 
है इसका रोकॅना पवनका रोकना जेसी दुष्कर aqa ॥ ३४ ॥ . | 
Oooo ` औभगवाडुवाच। | | 
। असेशगं भहाबाही भनो दुनिग्रहं चलँस्‌॥ 
| धम्यासेन हुं कोतिये वेराग्येण चे शृते ॥ ३६ 
|` ` होहा-शजनतुभसाँचीकदी, मनचंचलनमहाय ॥ 
1. योगकियेपेशयसों नीकेपकरोजाय ॥ ३५ ॥ 

रेघाहुन भीडण्णभगवान बोळे कि; हे महाबाहो | यह मगे चल Š 
| (सीसे रोक्मेमें आना कम्मे. यहां संशय नेहीं तों थी हे AN | 
| qr करके और वैराग्य करके रोकगेमें Sat ॥ ३६ ॥ 
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(१०७) ˆ... तात । लष्यावः इ: 
दोहा जिनपकरबोनदिवितत निज, तापियोर्मनहोय्‌ |. .. | ` 
निनअपनोमनवशाकियोः छहतजमतलोसोय ॥ ३६ || 
एइ गोग जिरने मन वश न किया उरुकरके शास होवेका वहीं) 
पति हे और जिवे घनको: पश किया है उसकरके शत्य करते केत 
हायसे भीति होनेको qaq ॥ ३६ ॥ |. 


अजुनउवाच ह 

m: श्रेद्ययोपेती योगाइछितमानंस 
. अप्नार्प्य योगसंसिडि के गतिं कृष्ण गच्छं ति॥३७ 

दोहा-अयतीअइश्रद्वास हित, थोसश्रष्ठतापाथ ॥ ; 
o पुयोगकी, कोनगंतिहिकोजाय N ३७॥ 

“ नेहाभिक्रमनाशोऽसिति मत्यंवायो न वियते ? इत्यादि वार्या इसत 
बोबमाहात्य तुवाथा qI विशेषज्ञानके वास्ते फिर छेह जैसे कि ,\ 
उष्ण | जो भद्धाकरके इछ और पत्त. व करसकः बसते गोते. m 
चळायमान भया इससे योग सिडको नैपायके किंत शेतकी आँत है॥ ३० d 


- ओन सर्यावेत्रष्टरिकज्ञाजमिव aR ` | ` 
> वसू अह्नणः पथि ॥ gell 
नतह, षादछ्छोविनञाय ॥ । 


ताकोकङ्नआंसरो, रझासूट्केभाय॥ ३८॥ 


है db थमे र थाने स्वृर्गोदि प्राततिवििच कग 


[ x ` श्यं यांने. त्वगादिभातिकारक सकर इससे वह अश्तिहित भो! 


- हैसीसे डा छोड़ा ओर योगी ब मिग _ 
E हा : ee TRR निकसिके भरेका | Š 














होताहे तेरे ने बहहोईं॥ ३८ 
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a ATS -पहा-आषादीकापहिता। (३०५) [ 
` धत्य संशयं कृष्ण च्छेतुमंहेल्यशेषत: ॥ ` 
॥. त्वदेन्य: रशयस्थास्यं 'च्छेतो TR ॥ s ॥ 
१ होइा-4र्यातदेहको, करोदूरिजंगवीस ॥ | 

| . गेटोयादेहको, कोनकरेतुवरीत ü ३९ | 


हे कप्ण | इतं पेरे संशर्यको अच्छी तरहसे छेदन करको योगही... 


qis इस ii छेदनेयोला तुमबिव दूसरा वहीं मिलेगी ॥ ३९ ॥ | ; U - | 

` ओऔभगवाचुवाच। . 
पार्थ ने वेह ISI विनाशस्तस्य वियते ॥ के l - | 
नें हि TATRA तात गैच्छति 31४७० ॥| x _ Í 


दोइा--अजेनदोळडोके, ताकोहोयननास ॥ 


Sq वाक्य सुनिके छष्ण बोले कि, हे पार्थ | उस योगीको बाँ -- जड 


i 
| `. भलेकमंजोकरतहे, तिवकीअपनहिंवास ॥ ४०॥ 
i 
| 


ब. इसलोकैमे ही š परहीकमें होता हे सयोंकि, हे तोत | शकवा कोई . | | i 
ग्री हुंगतिको बही पावली है ॥ ४० ॥ . | म 
प्राप्य एुण्यकृताँछ्लोकांडुबित्वां शाश्वतीः समाः॥ | 
चीनां आमतां गेहे. योगश्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ | 


दोहा-पुण्यदंतकेलोकलहि, रहितवहुतदिनजाय॥ . 
qapaq das ta, तिनघरणनसेआय ॥ 83 ॥ `. 










| 
| Í 
x TR 
| शेकोकी ws वहाँ अनेकेवर्ष रेहिके पवितं R घरमे ` ' 
मतों हे ॥ ४१ ॥. | 501 . 


भो योग पूराशयेविना मरजाय तो शी पह योगेश पुण्यैकरने Qa 7 
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११०६) TT । अध्याय: 


झथेवा योगिंनामेव इले भवति Siqa ॥ |. 
R ढुँल॑भतरं ठोके जन्म AIET ॥४२॥ | ` 
दोहा-बुद्धिवंतयोगीकुरुनि, आयलेयअवतार ॥ 
जन्मळ्हतएसेवरमि, होतनवारंवार ॥ ४३ ll 

भर्थवा बुद्धिमान योगिंगके. कु्ेमें ही जन्मता है; जो ऐश qw का | ` 
ARARAT दं हे 8९ a - - .: |` 
तन ते बाळ राचा ७चतु ARR RA । > | : 
Haq च॑ ततो भूयः संसिंडी कुरनंदन ॥ ४३ ॥.. | | x 
दोहा तिनदेपहिीदेहको, लहतुद्धिसंयोग eo 
_ _. . -गंतनकरतहेसिद्विको, बहुविषिसाधेयोग ॥ ४३ ॥ 


हे इरन ! वहां asw ही पूयी सियो पावा). 
क धोर उसपीछे फिरली Sq सिद्धिनिमिच यत्लकेरता है ॥ ४३ 


पवोभ्यसिन तेनेव द्वियते बवेशोपि स्‌ d 
जिज्ञासुरपि योगस्य RST ॥४४॥ || 
+. x S 

| 

| 








दोहा-सोंतोअपनेवशनहीं, सोप [SS YIN | 


< तातेडपणेयोगको, AIRF वास ॥ 99 ॥ | 
E sss: hs न्‌ करना चाहे इंश्यिजिंत q होग. तो भी që र त्वी प yi | . 
ही इच्छा ती गात. होता हे. - कय (के, जो. योगके चाना 1 
देवादिनाम शम्य $ 

Ta करंजावाहे याने सुक्त होता है ॥ ५ j नो भवि 
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. F . ` बैहुतजन्मसिद्धहिळहे, ताहिपरमगतिहोय ॥ ७८ ॥ 


छरके 


रके Ra तंब विय मुर्किको-भोत होताहै ॥ ४५ ॥ 

॥ ` तपस्विभ्योऽवेको योगी ज्ञानिः्योऽपि मतो विव 
. किम्येश्वाधिको योगी तस्माधोगी भेवांदुन॥९६ 
|. ` दोहा-तपसिउतेयोगीअषिक, ज्ञानीहृतेजानिे॥ ` 
कम निहुँतेहैअधिक, अजुनयोगहिमानि ॥ ४६॥ 















x 
i 





अजुन 
| x. अधिक यांगीहें, MAR भी अधिक हे ओर सकाम कर्म wataqa 
||. पोगी” अधिक है, (WQ तुम योगी हो यावे निष्काम होके aR 
| पजियकर्ण युद्ध करो ॥ ४७६ # `. 

| योगिनामपि saqi qaqataqa ॥ 
S Ba भर्जते यो मी मे से युक्तेतमो 
इति ओऔमद्भगवह्गीवासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
AMA श्रीकृष्णाजनसंवादे अभ्यास 

योगो नाम ष्ठोऽव्यायः ॥ ६॥ 


धोहा-जोयोगीरासेमनाहि मोर्मेनि्चलभाय ll 
अदधात 









5 UOA 


| . ` ऐसे R योग करता केरता निष्पाप भयाइआ योगी अनेक जन्यो- 


योगी. जो निष्काम कर्म कर्ता सो सकामिक रिवन x 





मोकोंभजे, सोसबतेअधिकाय ॥ CAA A | | 


2 << १ 
क रच्य —— neh 
tC ६४ 
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` . स warqa पुरुष मेरे am जो चित ऐसे चिरे करके. पेरणी |. 


दृति sigara छसीवारामात्मजंपूडिवरएुवाथश्ताद रविवार 
थीमद्वयवङ्गीतासृततरंगिण्यां पृह्ाध्यायश्वाह! Ë ७६ ७ 


— पा चर ररत 


3 व योगिनमेंशी भेह योगी हे” ऐसा मेरी N है॥ ४७३ |. 


” ` 
* . "| ' 





`  अभद्वितीयषट्कं प्रारभ्यते, `` 1 a 
T ERA यावे भथमके छः भध्यायनमें EANET R 
गकियोगका अंग आत्मरंवरुपज्ञानकी पासि ज्ञानयोग FNR कही, भष 
TARRA याने छःसे बारहपर्येत छः अध्यायनरग परवात्युस्वरूपका पथा. e 
५ ज्ञान आर उस ज्ञानके भाहात्यपूर्वक भगवतकी उपासना बाटे पकि 
CEARTA करत हैं. इसका खुलासा अठारहदें अध्यायगें saq | `; 
छः `. यतः पवृत्तिः ? इहॉसे लेके “ मद्भक्तिं ew परा” हे i 


णेन नोकर करे कहेंगे, अब qY व्यायय waq आपका |` ` 
Rd | na 8 es SONIA x, 2 AE 
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l अन्वयाङ्क--दोहा-माषारीकासहिता । (३६९). | 
RA भगं युक्त भये SW R सैंशगरहित समभ याने विशति .. 
REIMER ~ 
| ज्ञानं ते 5६ रुविज्ञानसिद वहयोम्यशेषतः॥ 
F . यज्ज्ञात्वा ने < भयोन्यैजञ्ञा च 
| _ दोहा-्ञानोअरुविधानहों, तोसोकहोबखानि । o 
I किजानेजानियो, कुछुनरहतहेजानि ॥ l a i 
: | `. दुम्दरिको इस विज्ञानसहित aris) संपूर्णकरके कहतो हौँ जिईको — 
aris फिर इसलोकेये भोरे Sra योग्य वेही aqe l २॥ | — i 
|  मजुष्याजां सहह्लेषुं कश्चिधतति सिंहये॥ न 
| यततामपि सिद्धानां कंश्िन्मी वेत्ति तत्त्वतः ü ३॥ 
- दोहा-जतवकरतईसिद्विको, एकहजारनिमाह®। | हे x 
| ` पिनदुर्भेकोजलहे, बहुतळ्सतसोनाह ॥३॥ ` 
E हुमरोमें याने अनेक हजार मबुष्यामें आत्यक्षावसिडि के . 
TA कोई ऐक यत्नकेरताहे यत्वँकरनेवाछे RAA भी कोई एक मेरेको + 
नि्यकैरके जावतेहि अथोद ऐसा जाननेवालाही qo हे॥ ३ ॥ 


| ध्रूजिरापोऽनली वायुः खं भनो Sata च । 

। इतीयं भें भिन्नौ प्रकेतिरेष्ठधा॥ ४॥ 
अपमित्य जाति विदि मे शव | | 
saqi महाबाहो यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ — a 
दोहा-भृूमिनीरपावकपवनः अंबरमनबुधिमानि ॥ e 
Raees सायाभेंदानिहानि॥ ४ ॥ 
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इेमहाबाहो | परथिवी, जेल, अभि; वायू, आकाश; अगे, बुद्धि 

` ` झहँकार ऐसे आठ. Sere न्यारांन्यारीपर वह जो We 
` Akmar औरे इससे NR जीवरूपकों गेरे" 
T परी याने चेतन पॅळांते जानो जिस परङतिकेरेके थेह जेगत पात 
fe तयाही १५७. n 

Ü श्त॑द्योनीनि यूतानिं सर्वाणीर्त्येप 
` _ अह इत्स्नस्य जगतः प्रभवः AORN ॥ ६ ॥ 
` दोहा-मायातेउत्पत्तिहे, सबेजीवहहिदाह॥ . . | 
. हैउिपणाउंजगतसवा नाझकरोचितचाइ ॥ ६७. | 
: वेगत शाणिमात्र इन्हीं दोगोसे mie होत जागो, है कष || 


t 4 


(१३०)  गगह्ठीता। अध्या ® ` - :£ | 
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ny ae तथा पलयस्थाने भीहों ॥ ६ ॥ [ 
RR कि चिज्नान्यदेस्ति धनंजय ॥ - | 
मयि Wafa गध मजे भणिगणा हैव.॥ ७ ॥ |. 





'ज्योमणिपोहेसूतमे, saram ॥ ७) . . A 
पूत्र मालाके TEN RON Ao ` `. | 
दह सवभ a 
रसी नारा मोर की मे है" ॥ द ग हे एल EE 
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L भाषाटीकासहिता i (१११ | 


है मेरे शरीर इ ऐसे अहं शब्दका अथ संत्र शरीर शरीरी संबंधरे 
|a ॥ < | ह 
पुण्यो गंध एंथिव्याँ चं तेजंश्चाँस्मिँ विभावसौ ॥ a 
जीवन सवश्चूतेषु ARA RA ॥ < A 
दोहा-शंधजुहहींश्भिमें, SIqITpS QS ॥ i 
् ``. जीवनहकोजीवहूँ तपस्िनितपछंखिछेछ॥९॥ C `` 
वृ्थिवीये पवित्र गंधे ओर. अंभिमं तेज. येही हों सर्व waqaq . . 
्युष्यँ. ओर तपर्विनयें तेप मे हो॥९॥  - - EEN 


बीजं माँ सर्वभतानां विद्वि पार्थ सनातनय॥ ` | 


| 
t . 
4 | t ç ४ . क» ; 
: 999 
t N के 
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६८ ५ UEN € 


बुद्धिङु a qq Ça तेजस्तेजस्विंनासद६॥ १०॥ . 

दोहा-संबजीवनकोबीजही, बोकोजाविळळेह . . `` | 

'.  जुद्ि्वतमडद्िहों) सबतेजनिकोगेहु ॥ ३० . 

| ह पाथ | सर्वततोका सवातेव उत्ाचषिकारणं RE जागी भ हद्धि ` | 

| पमि बृद्धि Rea होे॥३१०७. ` |. 
qoii चाह कासरागविवेजितस ॥ 

ध्ाऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥ 

` दोहा-वरुबळवंतनिकोडुहो) कागरांगाजितना 

5 जामरूपहादाजो वमेवसेमोमाहि ॥ ३३ ॥ 

| हे नवरत्नं | S° जो वस्तु sq नहीं उनकी कामना ओर मा“ वसुम | 

| थो अनुराग इन कामरागों दिनी बर्ल॑ब॑तोंका बे ओर भूत भागम च्छ | 

| र कामेही ३१ शवा s > 1:51 ets ig ७ w य 

चेव सात्तिका भौवा राजसास्वार्गसाश्र ये 

p. i तिः तान्विद्धि त्व्‌ तेष ik | q [ | 
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A सात्विक आवे और देषादिक राजस भो 
N nm 
` तौमसशाव है वे Q "ही, ऐसे उनकी जता तीशी 


यि 


' गाने उनके स्वाधीन नही हाँ ये. मेरेंगे हैं याने मेरे स्वाधीन 
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` . दोहार्‍तीनोंगुणकेभावणे, जिनमोह्योससार ॥ . ` | 
2 ` `. पोकोकोईनाहङूलत, इनतेपेलीपार ॥१३ ॥ -_ | | 
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अन्वयाडु-दोहा-भाषारीकासहिता | 


बतुविया भेजंते भां जनां सुकृतिनोष्नुन ॥ 
आता RAA ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 
तेष जानी iama एकर्भक्तिविशि EA ॥ 





दोहा-पुण्यषंतजेयारिविषि, मोहिभजतवित देन्‌ ॥ 
| ` ` शानीरोगीकामयुत, निज्ञातीसुनवेन ॥ १६॥ 
| ज्षानीजोभगतहिकरे, सोसबंतेअधिकाय ॥ 
` ` RER ज्ञानीमो हिसुहाय ॥ १७॥ 
| . हे अजग! एकप्रकारके जो संसारसे दुःखी दूसरे. जाननेढ़ी इच्छा 


; प्रिये हौँ ओर सी मेरे ˆ अतिशय मिमं है ॥ १६ ॥ १७॥ 


| उदाराः संव एवैते ज्ञानी वात्मेव॑ में भतस ॥ 

| आस्थितः सँ हि युक्तोत्मामामेवानुतमां गतिस्ष १८ 

दोहा-मेरेसनमेंसबबडे, ज्ञानीमोकोजानि ॥ 
उत्तमगतिपाइजतिन, फळनछेतनहिभानि ॥ १८॥ 

वे संवेही उदारे हैं तीभी ज्ञानी RA qaqa परिये है ऐसा मेरा 

भमिशय हे कारणे कि, वह मेरेहीमें चिचको युके कियेश्रये सरवोचण 

MRI की ध्याववेहि॥ १८॥ 
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बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां परे ॥” 
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o हि 1२१% ९२॥२३॥ र्ता याति भास j 
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(११४) — wal) अध्यायः 


e a आपनेद गस्वभावश्ों, EARI EE] 10 ६७ ॥ *. | | 


ARA a भकतः शरदयाचितुमिच्छति॥ 
x P: a Ta | 
| वसु फल तेषां ते 

Fu k AN पे AART ॥ 





दोहा-बहुजन्मनिमोकोठहे, ज्ञानवंतरेमित्त ॥ 

. . वासुदेवसवमेंठखे, सोडुठेभहेनित्त ॥ १९ || 

भनेक जन्मोके अंतमे सर्वजगंत वासुदेवरूप हे ऐसे ज्ञाववाच शो 
थाने दाुदेवात्मक जानिके ईषांदि रहित .होताहे तब भेरेकी भर्जताई 
हात्मा AAS है यावे NARA कोई एक होता है ॥. १९ | 


कामस्तेस्तेहतज्ञानाः ्रपय॑तेऽन्यदेवताः॥ . | 
q दं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतांः त्वया ॥२० | 
दोहा-ज्ञाननहीतिनकेहिये, Waqo "` 
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ç 
दूसरे सरतोआपकी राजस तामस एकहिकेस्ड e= =m; a 


उनडन कामनाओं केरके eaa "c 
तिमा पारणकेरके ERTA भरते हैं ॥ २० tak | š 
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Wikus (१३५ o I 
। काठया पावे mgn ` ¦ u 
| ` ERR ” इत्यादि शृतिनके अर्भको gera 





| इसेवाठी जो “ यस्यादित्यः शरीरं 7 इत्यादि भतिगके अथे रूप a 
''ोकांकरके अन्य देवताको भी भगवान आपही के शरीरपूत दिखाते. | 
RE जो जो भक्त जिस Rd ateq मेरे शरीरको अदाकरके | 
| sqa बंक चहत ५९ उस्‌ शरक स बह! NGGAE धारणक र्ती हँ | m A 

Q Wg उशी भदाकरकेयुक्ते उठी इंदादिहए भेरी यर्चिजों ans | 
रती है. ओर उसासे SQ करके नियमित m शि कासी . 
भोको धाप होते इ; Rg उवं अल्प उनके वंह. फुल बाशवाण्‌ होता द्वे H 

| के कि, RR देवों की भाहि हैं मेरे पोक a RA u 

परं होते हैं ॥ २३ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


| 
| अव्य व्यक्तिमापत्न भेन्यंते भामबुद्धयः॥ . 
| I KER ६६ जानती eq €; i गावर व्यृयनबतमशच l २ ९3 l! N 


| इह-जाकेधीशेबुद्धिह, जानपम्रकटनदोहि ॥ e: 
अविनाहीउत्तनजुही, सवपेन्यारोजोहि ॥ २४॥ 
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RF हदयं मार्तिगाल शाह तिस WSST अव्यक्तं याने भमि माते हैं 
पातय इसीसे अन्यदेवोंकी भजते है ॥ २४॥ `. ह 
नाहँ प्रकाशः स्वस्यं योगमायासमाइतः॥  . | 
tasi नौभिजानाति शोको aqosqa iat . | 
दोहा-उप्योड॒मायायोगहो, काईकोनप्रकास ॥ . 


मूरखमोहितज्ञानही। अजरअमरसुखवास ॥ २५॥ o s 
पक्ष न जाननेका कारण कि, योगमायाकरके आच्छादित में सेके 5 | 
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' . हें अजुन | में जो प्रथम भये उनको और हें तिगेको औरे Sh ग 
`, वेगत श्रणिंगानोंको जानवो हों, परु R कोई भी नहीं जारा ह। | 


> हे भारत ! हे परंतैप 





i दोहा-पण्यकरेनेजमतमं सभं 
| भे, दूरिकियेनिजपाप ॥ 
तेईछुरतचुमोहते 


| ण्यकमेाहे qas 3 ही. 
भे ठुरेशये इब्री मरेको PNS "कि भे भया हे वे' धा 
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(११६ ) TERT । अध्यायः ®. 


शीता ई Š इसीसे यह पर्सजन॑ अजन्या अविनाशी RA 
RRAN | x 
दे समंतीतानि वर्तमानांनि चॉर्लनं॥ ` | 
भविष्याणि चं बूतानि माँ d वेदै न॑ कश्चन ॥ २६॥| 
qaraqa qatqa | 

होनहारसवकोळखों मोहिलसेनहिचिस ॥ २६ ॥  । 
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` इच्छाद्वेसञ्चत्येन दृढ्मोहेन भारतं । 
सवभूंतानि समोहं से यांति Waq ॥ २७ 
दोहा-संगदोषजज्ञानते, सरवेमोहते होत॥ ` d ' 
मानिळेतहेआयुको, इमहेसुखनिउदोत ॥ २७॥ | d l 
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SHNI 


S R द्रप मोहकरके सर्वक्षतणाणी w मोईँको 








` होतेह ॥ २७ ॥ 


> १७४६ १४ 


येषां तवतंगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ॥ | 
q इडमोहनेडक्ता +जंते भौं sess ॥ २८॥ | 












भीर जिन भोकोपावतआप | भ. i} | 


< ॥ 





i [त [हए यातेः ° Ë 
' १४३ हत्नमध्यात्म Sq चांलिळ्य २९ | 
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| अन्ययाछु-दोहा-आपादीकारहिदा । (११७: 


|| द्ोहा-जरायरणकीहानिको, जेकोउकरतरुपाय ॥ 
ही जानततेअध्यातगहि, अह्लकर्सकेभाय ॥ २९ || | 
| जी मेरे eQ हक जरामरण छूंटनेके यारे यत्वकरते हैं बे' इ 
बको. ओर सेव अध्यात्येकी तष हमको जाति हैं इन wawa. 
बंका सुळासा आठवे अध्यायमें होगा ॥ २९ ॥ Rs 
त HE [थिः zal चुद ut a EEE EUNIS š | 

| अयाणकाठापे च याँ ते RELATE: ॥ ३० ॥ 
| इति औमद्भगवहीतासूपनिप्त्स ब्रह्मविद्यायां 
| ERR श्रीकृष्णाऽनसंबादे विज्ञान 
| , योगी नाम सप्तमोष्ध्यायः॥ ७ है| 
| होह्ा-आषिदेवतआंधेयूततों, बोकीमानताबित्त Ú 
| . शरणंसमयक्ूङतनही) योर्भीभिरोकित्त ॥ ३ 
शेरेको अविशूत और आिदेवँसहित भरे अधियज्ञसहित जाले 
wa हीं मेरे नित्य चित्ते छगायेश्रये sme भी मेरे को 














F: 


š 
š 
š 
3 


° Re 





<š 


— 


a 


X% 

हैं ü ९० ६ | 
A : दविर सिता S 

हादे ARETON E RENEA ANSAN 

` RRR SETE: ü ७ ü 


| कि वळ किगण्यो ता कि कल पुरुषोत्तम ॥ 
| अधर चे वि त्रोकसेधिदैवं कियुच्येते ॥ १ ॥ 
| जी आए ५ [७ ~ KE (oo BNL e s. 
४६ n- E TANE हाट गज A | | 
| Qaqaqa कंतकहाजवत श॥ ` 

1 अथि देवलअधिडतको) qasqa ॥ ३४ कः 
|. जो सातवें saq sata कि, जो saq इर शेके | 
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(११८) ` पगवद्रीता । अध्यायः <. 
i घाते मेरा आसरा करके यल करते हैं वे उस अलके तथ, सवे शेष 


. 36.2 पुरषोतम! जो आपने कहा पह बहे कोने हे. अध्यात को॥ 
.. AR ओर अघि कोने. कहाती है ओर ॐ aT šW | 
कहती हे ॥.1 ॥  . : ` E 


र्‌ 
. छोड मरणकालेये जिसने. मंग जीता है उसे करके छे से जाती 
-AR !॥ २ ü + 








e | x त : शृध्यात्म कहावा हे जो 
Sa ° सो कर्म संज्ञके हे 
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लको और सर्व कर्यको जागते हैं इत्यादि छुनिके- अडुन Cs ala 


अधियज्ञः कथं कीज द SSC HI Sasi 
प्रयोणकाले चे कथं ज्ञे SIR i नियतात्मWि 
दोहा-अधियज्ञहिकासा[कहतत, यादेईमिंकीन ॥ 
केसेतुमकोजानई, प्राणकरतणबशान ॥ ३ ॥ Ë: 


हे यघुसूदंन ! इसे देहैमें अधियज्ञं केसेभया आः 
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MAANSA । . 

श्र बहन परमे स्वभावोःघ्यात्मयुच्यंते ॥ 

कतभावोङ्चकरो बिसः कमसंक्षितेः ॥ इ ॥ 
दोदा-अक्षरसोतरह्महिकहत, अध्यातमजसुभाय 
ni ei T ) सोईकथेस्वभाय ) ३ ॥ 

वचन 3 है पक्ष 

जिससे याने भळतिमुक्त > अक्षर बार es Y $ त्त 

शूव भाणिवकी हत्पाति saa Q 

lasa ` 
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l| | MN का! 
x अन्वयाछु-दोहा-भाषादी कासहिता । (११९) 

जो करावे याने वाशवाल्‌ देहादिक सो sila हेझीर पुरुष जो सू . 
iTi भेराही एकरूप सो अधिदेवंत हे. हे देहवारिनगे ag अर्जुन | इस | 


हुम अधियज्ञ मे हो थाने जीवका पूज्य में हों ॥ ४ ॥ 

| अंतकंठेच भाभेव egal कळेवरय ॥ . | 
| येः प्रयाति सँ मद्धो याति नास्त्यत्र सैशय:॥५॥ | 
| दोइा-अंतसमयदेहहितजत्त, मोसुमिरतजोकोय ॥ a 

| शोतवहीमोकोमिले, तहाँनसेशयहोथ ॥ ५ ; 
ARI AAA मेरेहीकी INR RA त्यंगिके इसछो- 
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| ले जाताह सी मेरी.समताको पराप्तहोवीहे इसमें संरीय नहीं ॥ ५ ॥ | 
|. ये ये बापि स्मरं भावं त्यजत्यंते कलेवेरस॥। . | 
| awal ` कोतियँ सदां तद्भाव॑भावितः॥ ६॥ `. ` 
| दोहा-प्राणीजवदेहहितणे, सुमिरेकोईकाज॥ |. 
| mismas पावैसोईसाज `६॥ . | 
| नो मेरा सदा और अंवकालहमें स्मरण करतेकरते शरीर त्यागे सो वो. | 
[Sa पाते. अथवा जो ओ भाव याने वस्तु अथवा कोई माणीकोझुमि | 
R सुदा उसमें ळय छीन भयाइुँआ अंतमे देहकी त्यागि सो हे. | 
| प्र | इसी उसतीको TRAR ॥ 

तस्मात्सवेषु काठेषं मॉमवस्मर Ses qu 
मग्यपितमनोबुद्िर्भामेवेष्यस्यॅसशय:॥७॥ . | 
दोहा-मेरेसुमिरननिजकरि शुद्धकरेकिनमित्त ॥ . 
. अपेमोमेइद्विमन! होंआऊंतबावित्त ॥७॥ य 
. तिससे सेवे काठँमें मेरेक सुमिरो और युद्ध करो W ऐसे मरे R ae 1. 
| पेय भरीको योगे, इसमें सहेर ७ | 
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o म्गवहीती । अध्यायः 


अभ्यासयोगयुक्तेन वेतसा नाःन्यगासिना॥ | 
रमं पर्ष दिव्यं यांति पार्थानुर्चितयब्‌ ॥८॥ | 
दोहा-योगओरअभ्यासमें, जाकेथिरचित x 
सोंचितारासेसदा, पुरुषाहपावसाय l: < l: 
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हे पृथापत्र ARNE आत्मस्वरुपविवा शरेय मही षो 
' शैह्ा ऐसे चितर्केरके मेरा चितवन करताकरता देदीप्यमार्ये अति 
ऐसा जो परमपरुष में sd मेरेको भाषत होताहे ॥. < ॥ 
| कोवे पुराणेंगनुशी सितारमंणीरणीया समर CGIE 
सस्य पोतारगचित्यरूपंमादत्यवण तभसः पा 
| स्तात्‌॥ प्रयाणकाले गनसा$चलेन भक्ष्य युक्त | 
योगबलेन चें वें ॥ सुषोगेध्ये प्रौणमवेङ्य सम्येक्‌ | 
š तं पर REIR दिव्यस््‌॥ ९॥ १०॥ ` | 
र दोहा-सवकत्तासूक्षपजुअति, कविसुषुरुतनभानि॥ . || 
5 _. .. .. ARRAN सुपिरनताकोजानि । H 
Mest परणसमेशनुथिरकरें, भकियोगवठपाय ll: 
खुकुटीमधिभाणहिधरे, wasaqa ॥ १० ॥. || 





जोकोई भक्तिकरके युक्त पुरुष मरणसमये अचळ qq और गे! | š 
परकरके WR मर्ध्येमे निथेछ ws Sq HRQ | 
अर्थाद कुभककरके जो से, पुरात, सरका शिक्षक सूयते द ` 
डा Ta गहा चितवनर्म आताहे रपजिसका, सूथेसरीखाहे गर I 
भानू जोपरुंष र्‌ प्र उसको सासे 

तर रत 
| धान पुरुषकी प्राप्त तीह ESETE | R सो इप पर sn 
: => 22003 
`. RRR बवति विशति qaqa 
Sah | SURI Ag. 
eo IR “qI हाचे IX 
toe i . | 











अन्वयाङ्क-वीहा-भांपारीकासहिता। (५१२१). 


| . दीहा-अंक्षरणाकोकहतहों, वीतरागईंजात ॥ 

नहलचयकोजेकरें, तापदकीयददयात ॥ ११ ॥ 

| देदके TAR जिसको अक्षर कहते हैं; दीवेराग baier . 
$लेवाडे जिसको शाईहोवे हे, जिसको saam बहचंभेकों आहे, 

' ह पदकी तुम्हारिसे संक्षेपकेरके कहोंगा.॥ १५ ॥ 


| सवेद्वाराणे संयम्यं मनो हदि निरेध्य < । 


७५३ 


| पृष्न्याथायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌१२॥. ` 
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' औंसित्यकाक्ष्ं बह्म व्यार्हरन्मीयचुरभरच॥ | 
यः अयाति त्यजब देई से याति परमां {तिस्॥१३॥ 
| |  होहा-सवेद्वारको दशकरे, बनरोंकेहिययाहि॥ | 
| ` प्राणदिराखेशीशमहि, Quan u ३२ ॥ 
|  प्रणदअक्षरकोजपकरे, सुमिरेयोकोनित्त॥ 
| इहिविधिनोदेहहितजे, लहेपरयगतिमित्त ॥ १३ Ë d 
जो योगी देहैको त्याववात्यागवा सवे RARA T करके आरै | 
| š बर्वको रोकेके आपके राणां को मस्तकमें चढोंयके योगवारणामें | 
खिर samaq. ' ॐ? इस एकअक्षर नह्लकी उचारण करताकरता o 
ऐको” सुमिरती सुविरता देहत्यागिके जातोहे सी asqa गैंविको 
TANE ॥ qa ü १३ U tN 
अनन्यचेताः संततं थो माँ स्मरति नप्यशः॥ 
तस्याह सुलभैः पार्थ RAFTA यौनि qel 
रोइा-थिरचितहेमोकोणपें सदानिरेतरहोय॥ | 
o तायोगीकोयुछभरः ओर देनाइकोय ॥ ३४ ॥ in मम 
हे एथापैच | भी अनन्यचित RA नित्यं नरैर छ = Ga e o 
R Way चाहनेवाले योगि की १ ganai ü १४ ॥ s 
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र. मांस पेय पु्नजेन्मै दुःखालयमंशीवितेस्‌ | 
s AAR महात्मानः संसि परभां गताः ॥ १६।| 








दोहा-महापुरुषासेद्षरिडहे, WTE T 
दुखकोवरजोजनमहे ARTN ॥ |. 
 . qz अध्यायसमातिपर्यव ज्ञानी जो कैवल्याथी उसकी मुकतिकषो| । 
' Quq चाहनेवाठेकी पुनरावृत्ति कहते हैं सो ऐसे कि, जो भेरी उपासां 
' qq SU ma q महात्मोजन मेरेकी भाघ होके (फिर दृः 
` बर नाशबाच अन्यको गेही maqqa ॥ १५॥ ` | x 
आबद्मभुवनोळीकोः पुनरावातिनोषिजीन | 
iga तु कोंतिय एनेजन्म ने S ॥ १६॥ | 
दोदा-अत्वठोकठोंछोकने, तिनकेफिरतजुळोय . o 
`. ` अजुनमोकोपाइके, जन्मलहतनहिकोय॥ ३७ ॥ || 
है अजुन | बल्लोकपर्यत सर्वलोके, पुनरावर्ती हे और हे कृवी॥ 
RA भार्होके फिरे जन्मे नहीं होता है ॥ qea . ' | 
पह्रयुगपयेतर्ेहयैङ्गह्मणो वि 
„  रातियुगंसहस्तां तंतेऽदराेविदो जनाः; १७॥ 
ह? दा-सहसयुगनिकेअंतलों, ह्माके दिनानि ॥ 
no रा्रीइतनीहोतहे, ज्ञानीकहेबखानि ॥ १७॥ 
Ñ ग > api MER देखनेको qa दिवराविका प्रमाण RE 
— सका जावनेवाढाकी शेता कहतेहे-भो अल्ाका 


रातिको जानते š वें मनुष्ये 
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x x” . .. ` अन्वयाह्ु-दोहा-भाषादीकासहिता (433) an 
"दाहा -अझाकीदिनहोतही, TERIN | 
निशिकेआयेजातहे, मायामेंतावार ॥ १८॥ 
. शीवेदशित्य दिखाते हैं सो ऐसे कि, sar दिनके आगमे ब्र्ोके | 
शरीरसे सव जीवांके शरीर होते है रानिके आम उसी qas शरीरी... 
| हीने हाते है ü १८ ll ह i i 
श्ूतश्रामः सं एवाय जूता सत्वां A | 
गच्यागमेऽवशः पांथ प्रमवेत्यहरागमे॥१९॥ | 
दोहा-यारवारउपजतसबे, जीवनसतरेमित्त ॥ . | i 
ERRAN बहीजातहेनित्त॥ १९॥ ` i 
हे पुथापंत्र | SË यह भूदशाणीसमूँह कर्मपरवशं भया हुआ qasa s | 
॒ त्रिके आगमे लीन होता है, दिनके आगममें उत्पन्न होती हे ॥ १९ ॥ 
| परस्तरमा भावोऽन्योऽऽयृक्तोऽव्यक्तात्सनातनः॥ 
| थः से सवं भूतेषु qasa qq न नश्यति ॥२०॥ 
' . दोहा-ग्रमजुमायातेपरे, इंद्रिनियह्योनजाय । 
` ` ` सबजीवनकोनशतही, सोकंबहुननशाय N २० l 
` उसे माके sisaqa sq भेष्ठ ओरे जो अव्यक्त सनातन भाव है T 
| पाने qaqaq है सो सँ आकाशादि ओर शैरीर नडे होनेसेशी बही जळ | 
ज होती हे॥ ९०॥ É 
| अव्यछोऽक्षरं इत्यक्तस्वमांइः परमां Tq II 
. में प्राप्य ने निवैते तेंद्धामे परमं मंम ॥ २३॥ | 
दोा-सोइअक्षरपस्मगति, ताहिनदेखेकोय ॥ A 
... फिरेनताकोपाइके,परमधामरमेजो NRI . 
| बह अंव्यक्त अदर ऐसे कहाँ है ' कूटस्थोश्षउच्यते ' उसको पर | 
. गति कहते हे जिसशुदरुपको sisa नेही नमते है पह मेरी सर्वोचेम | 
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` आर गे जीवें रहता हों इससे वह मेरा मुख्यशरीर हे. वह केवल्यमाहि. | 
. कुही, अब ऐश्व्य्रापि कहते हैं ॥ २९ ॥ 1 | x 
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éy s 
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ES S 
U उन यचे हे A हतको बा 





 येस्यांतस्थानि भूतांनि येन सर्वभिद तेतर ॥ २२॥ | 


.. हेप्थापृत्र | ये सर्व naqi जितके अर्र्थ हैं और यई Sq जा 3 
 जिंसकरके विस्तरितेई सो पैर पेष याने प्रगात्म eiae SQ 


(१२४) TRR । अध्याय: र्ग 
5य है; याने मेरे TRN शरीर है और जीवी मेरा शरीर है | अ 


पुरुषः से प्रः पार्थ भक्तया SaN 





vE Pe 


दोहा-भक्तिकरेतेपाइये, परमघुरुषसाजानि ॥ | | 


रे 


जामेसगरेजीवहे, जगविस्तारोआनि ॥ २३ ` 


अल्टो pens 
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tje 
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J 

र 
A 2 


बाघ होने योग्यै है 8 aqu. a 
CRR <q योगिनः॥ . | 
अयाता याति हैं काल से YOTI lI ह३॥ 
दोहा -फिरिआवतजाकाल्मे, नहिंआवततनाकार ॥ | 
Pb ।२३॥ 
है पुरुष भेह | जिस झाहेमे देवत्यारि a | 

=: रत्यागिके गेवे योगी sarsi 
शेर बंधि हैं दस बाँझो ये कहती PP "I 
. ९७१1६ जि रेह m: qoae Saig à E | 
f Í I | 


तिरिषुझुषट, उतरायणकेमार ॥ 
जातेजुज्ञानायासमे RIRN ॥ q | 


जिसकाल्यें अश्च काशक हे तथा. दिने श है ऐसे छ an 
होते sS ॥ २४ B x E 
i es | | i 
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अवयाहू--येहा-ताषारीकाताहैवा। (१२७) 

शमो शाजिस्तथों कृष्णः पण्मासा A 
चाद उचि मासा द्षिणायनस॥ 

| त चद्रमसं ज्योतियोंगी Srur ते रे ] 
| | . दोहा~धमनिञ्ादक्षिणदिश्ञा, इष्णपक्षजोहोय॥ 

शाशमंडल्योगीठहे, फिरिआवतेसोय ॥ २५ ॥ 
जिसकाळमे धूम राति qaq छ्णपक्ष छः महीने दक्षिणायन इसमें गया- 
गया यागी चमस ज्योतिको याने स्वर्गपायके यज्ञादि qamara फ़िर 


>= 
° Y in 





| बहाँ जन्मळेती हे ॥ २७ ॥ 


शुछुकु "z = ror 


JETA गती होते जगंतः sq गते ॥ - 


शि 


| एकया यात्यनाद तिमन्यया वेत ॥ २६ || 

दाहा-शुक्ृकृष्णणगतिकही, संसारेति | x x 

| करआवतहएकगति, एकलहतहेज्योति ॥ २६ ॥ 

| थे शुः याग जर्गवके सनातन नियमित हैं एकरे मर्क 

T PRE फिर जन्मती है॥ २६ ॥ 

| नं ते संती पार्थ आनन्योगी Self कश्चन ॥ 

| तस्मात्सवेषु कालेषु योगैयुक्तो Walia ॥ २७॥ 

` दोहा-ओो जाने ars गातिन, योगीमोहनहोय॥ | 

o गोगीकेअचुनतुहु, सवकाळनिकोजोय ॥२७॥  . 

हे पृथापृत्र | इनं मारगोकि जानतामया कोईगी यो गी नैहीं मोहा 

क | fa सेवे कालमें योगयुक्तं हो ॥२७॥ | 

इषु यज्ञेषु तपःसु चेव दाने यत्युण्यफूछ 

| गदिमा अत्येति तैत्सवामेद विदित्वा 

| यो गी परं स्थानसपति चाद्य ॥ २८॥ 
40002. निषत्तु बल्लविद्य 
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. (१२६) AEAT ७ |. 
' _ दाहानेदयज्ञतपदानको, wessq ofw ॥ | 
` योगीताफठकोंहे, सबादिगरदेनचित्त ॥ क |` 
इफ़रकोदेसारफळ, नोगेहरिसायोय l! | 
भक्तिकरेमोकोमिले, फ़त्यायेकारभोग ॥ २८॥ | 
इरिवछभभाषाकियो, गीताको अभिराम ॥ | 


तासेसंपरणभयो, वसु अध्याय छलाम e | 

मनुष्य इसको जानिके फिरजी पुण्यफछ वेदाध्ययवमें, यज्ञमें WQ 

` कषर दाम कहा है उसै Gawl अतिकँमण करता है याने उससे W 

 , . अधिक फल पाता ç फिरे योगीहोके wariq आदिरँयानको पीताहे, यार 
` ` बुक्तहोताहे॥ २८॥ ` ` ` | 
इति थीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरुनाथमसादविरच्ितायां | 
धीरीताम॒ततरंमिण्यामषयोऽघ्यायप्रवाहः ॥ < ॥ ˆ| 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनस्येवे 


शान विज्ञानसंहितं यज्ज्ञात्वा मोल्यसेःजुभाते॥॥ |¦ 
दोहा -अजुनतोसोंकहतरो, ए RN 

समझज्ञानविज्ञानको, RIT ९ 

सप्तम ओर 


` ` अवमे आपकासरवोसमप्रशाव ओर भक्तिका 
o Rrahman वाह रो द, सो 


E Aea विज्ञानस Ra र 
उ गाये का दोष लगाना उसकरके रहित जो शक 




























| अन्वयाडु-दोहा- | (६ o | ) र 
| दोहा-उत्तमविद्याराजहे, अतिषवित्रतूजानि। | 
| | REANA करिवोहेसुखमानि ॥ २॥ हः. 
| RANIN विया और गोप्यवस्तुनये समो परिते अतिच | | 
[FATET Sw करनेकोंशी ag और अवितांशी है। २३७. ६ | 
| अ्श्रहधानाः परुषां धर्मस्यास्ये परंतप I! E 
| अ2 ४५ 5, निवर्तत्‌ सृत्युसंसारवत्सेनि ॥ त 
टाहि-करूडोयाधमको,जाकेश्रदानाही॥ |. 

| 

| 

। 





|... aae डोल्तहेंभवमाहिं॥३॥ . | MH 

है परंदश अजुन | इसे वर्मसंबेषी अडाको न घारणकरसवोठे gey = 

TARAA यृत्युरुपसंसारमाग में ayq रहतेहँ ॥ ३ ॥ | 
] 










FN qo 


प्रथा TURS सवै जगदव्यक्तेशूर्तिना ॥ Se 
| त्स्थांने सवद्धतांनेन चाइ तेष्ववस्थितः॥9॥ ` 
| गे थे अत्स्थानि चैतानि Qawana ॥ | 
qa च भूतस्थो ममात्मों भूतभावनः ॥ ७॥ . | 
| दोहा-विस्तारोसवजगतमें, मोहग्रगटनदिहोय॥ o ` ¦ | 

| 






|` , सवेजीवमोभेवसे, यहइंश्वरताजोय॥४॥ ` | 
| मोको देसेयोगकरि, सुनिअजुनचितळाय॥. | 
जीवनकरस्थितिजुहों, ज्ञानीकोप्रगटाय ॥ « ॥ | . 1] 

। यहे सैवं जगेठ अतिमृक्ष्म अंतर्यामीर्र । मेरे करके व्याप्त है; इससे स | 
राणी मेरे स्वाधीन हैं ओरे में उनमें नहीं स्थितहों याने उसके... 
नहींशें ओर दे भूतमोणी RA स्थित गेही हैं याने जेसे पडेमें जल. : | | 
हं भरे“ Saad za योगको दे सो भूतोंका भरने पोषनेवळा | 
भेरी आत्मां याने मेरा शरीरभूत जीवात्मा भूतोंको धारण asqa | 
maes . - ४ 
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३८  धगकहीता। अघ्यायः ९ 


थथाकाशस्थितो नित्यं TA: Sasi] सेहान ॥ ` 
ca 
वथा सवाणि भूतानि ATTIRE ॥ ६।|. 
दोहा-जेसे पवनअका शमे, फरतरहसववार > l 
त्यांमोमेसवजीवर, फिरतजानिनिरथार ॥ ६ | 
जसे महान वायु नित्यही आकाशमें रहाभया मेरे आधारे 
` विचरवाहे तसेही ईव भते मेरे आवार हैं ऐसे निथेयकरो ॥ ६ ॥ |. 
सवसरवानि कोतेयं Tq यान्ति मामिकांव ॥ | i 
TA पुंनस्ताने कह्पादो RETER ॥ ७। 
दोहा मेरीमायामेंरडे, enig ॥ 
IR कअल्पआदिशिरणोंतिन्हें, गोमेतिनको हर 
है Sd] मडयकांल्मे qiwkwdY मेरी" परर ति 
— NRA में jail अनक प्रकारके उत्पन्नक 
___ . अकृति स्मामवष्ट¥ पुन: 
भूतग्राममिमं कृत्स पि इ न 
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TARET N विटि R Rei 
s s t 7). जोगे वहा सुगो, जो Saw बादिक कर्म | ` 
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अन्वयाहु-दोहा-भाषादीकासहिता । 
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हम बई बंधवकरवहे ॥ ९ ॥ 


भयाऽव्यृक्षण्‌ अकातेः सूयते सचरांवरश 

हेतुनानेन कोंतेय जेगद्विपरिवेतेते ॥ १० ।। 
| दोहा-हेमिरणमायादिजव, उपजतसबसंसार॥ | 
` ` ` पारथयाईदितुते, फिरतसुवारवार ॥ १०॥ 


हे कुंतीपुन | जब में अध्यक्ष याने सबेछृत्यका सम्हारेवाला होता ह x 


| मेरे करके श्र्केति चराचरंजगदको उत्प्लकरतीहे Sq कार्रण करके 

गावे उत्पेञ्ञहोताहे ॥ १०॥ - | 

| अवजानते आं Sa भाडुषी qaqaqa 

| प्रभावमर्जौनंतो Sq सूतमहेश्वरस्‌ ॥ ११ | 

' मोर्घाशामोधकेमाणी मोवैज्ञाना विचेतसः ॥ | 
राक्षसीमासुरीं चे बे प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः ॥१९। 

| दोहा-भोकीमानसजानिके, आद्रकरतनकोय ॥ ` | 

|  सूरखयेजानतनही, यहेजुईथरहोय ú ११ ü 

| उनकीआझासफळनहा, ज्ञानकसंताडाय ॥ 

| . पक्ति आसुरीराक्षसी, तामें इड्रेधाय ॥ १२ ü 

| जो राक्षेसी ओर आसुरी आपसरीसी मोहकारेक प्रकतिकी धारम 








ग" प्रज्ञापेकी न +q मलै अतिकरुणासे मुय शरीरें त्थिव 
शो" अवज्ञोकरवेें॥ ११.॥ १२॥ RoC 
q रक 


x (१२५) k 
करारी उनकरमोमे आसक्त ओरें उदासीनसरीखा स्थित ऐसे येरी वे. 
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९ यांने ऐसे स्वशाववाले, . निष्फळ sma, निष्फछे sqa | 
रिप्फलेज्ञान वाले वे qaq पुरुष जो सवे gato देशरांका भी ईपर ऐसे 
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(१३०)  शमवृह्दीता । अध्यायः ९. 
दोहा-देवम्रकति्षेजेमिठे, कागकोधकोत्यागि ॥ 

. तेजाननमोकोसवे, रहतजुरेअजुरागि ॥ 
हे qas] दे वी प्ररुतिको wasa महात्याज 

भादि आर अविनिशी RS भवन्ययवद।छे धषेहुए RN ह 


दई ॥ १३॥ 


ga ५३ SQ ९६४ दो 
INI जा शरश Int S की S qI Š 
दाहा-सदा कीरतनमसकरे जतननिसोङ्रतरासि॥ 

भक्तिसहितभोकोनवत, वेरोईशणभासि ॥ १४॥ | 

` भव मदात्मनके भजनी रीति कहतेंहें जेसे कि, निरंतर वेरी झो 

o भर Saena शय येरी आहिके पासते elean क| | 

` गीफकरक परेकी नमस्कार करतेभये नित्य मेरे ai इच्छा रो 

s षाछेमेरीउपासना कैरते हैं ॥ ३४॥ | i ` a 

TRA चाप्यन्ये येजंती माँझुपासते॥ | 


एथक्तन बहुचा aqa ॥ १५॥ 
TaT, IRERE lę 
नितष्टककरे, कोऊ 'ऊबहुतएुनीत ॥ $ . 

ç ) i p E TEA एकत्वकरके q रायते और किकोर | 
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भन्व्याड-दोहा-शापा ॥_ (३३३) 
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गतल 


NA ७: साक्षी निवासः शैरणं gau | 

प्रळ्यस्थानं निधन बीजमैव्ययैस्‌ ॥ १८॥ 

दोह-णातापितायाजगतको, होहीहोकरतार ॥ . 
saq qaa ओखेदओंकार ॥ qo ll 


बतिनिवासभत्ताशरण, साक्षीप्रभुअरुषंधु॥. | 
` घृरूयस्थाननिधानअरुः वीजप्रभावरुबंधु ॥ ३८ ll 
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| तपाम्यहमहं वर्ष ia न [मि चं ॥ 
| घृतं चेवे "त्यश्च सदसा दभ्ेनं ॥ १९॥ 
| $ छोड़तजहों, वंषेतमोहीजानि॥ 


` अव आपका रदव्यापित्व दिसातेहे सो ऐसे कि, भगवान कहते है कि. 


7 स्वषा जो Ñaqa wasa सो म हों, ओवैश याने अन्न सो 
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जगदेका Qa बातों, वादो, पितामह जो जागनेयोग्ये सो ओर ` 
सो ओर ओंकार, ऋग्वेद, सोमवेर ओर यजुवेद इस जगवकी | 
(सनेकर्ता, स्वामी, शुभाशगकर्मनका साक्षी, रहनेका स्थन इच्छि- . 
प देनेवाछा और अंनिष्टका निवारक सुद उत्पत्ति ओर नाशका स्थान _ 
miaa अविनोशी उत्पचिकॉरण सर्व में ही हों ॥ १७॥१०७ | 
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(११९). ` ` बनता ३ अध्याय: ९. 
छतुनमे वर्षाको बंदकरता हों ओर बर्षाकतुर्यम वर्षाताई 
और सँद और असते में निशेव हो ॥ १९ ॥ 


` त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यशेरिक्षा cB, 
'ग्रांथयंते ॥ तें पुंण्यमासाँचच que sqa À 
` दिव्याव दिवि” देवभोगद॥ तेत मुक्ता ले. 
Cl गलोकं विशां क्षीणे पुण्ये सत्यलोकं विशंति | | 
इवं तयीष॑ममजुग्रपन्नों गतागैंत॑ कामकीमा ठेवते! 
दोह-यज्ञकश्तपापनिदहत, MTER ॥ | 
इन्हूळोकलहिभोगवे, दिव्यभोगसविठात ॥ २०॥ | 
फिरिआवतसुविठोकर्वे, क्षीणयुण्यनबहोय ॥ — | 
` ` लावागमनजुकरतह्े, कामवंतजेसोय laqa . |; 
. 'स वरहे महात्मा ज्ञानिनका व्यवहार और आपका वैद कहां था| ३ 
o भाम जनोकी रहनिरीति कहते हैं-जेसे कि, बैविधा याने ऋग्वेद, 
7 5 भोर यजुर्वेदोक्त RA निमित्त यज्ञ करनेवाले सोमपानं कियो 
'  -शपरहिते यहोर्केरके इंदादिहिप मरेको भाराविके स्वगंकी प्राप्ति मारी | 
a का हके बहा Edi Ri मोति! x 
री दमे = शड सो (क पुण्य कीणे होनेसे suqqa 
की तग याने सेना वढ वारंवार कॅरतेभये 
o त तायने सगा कको आना फिर जाना फिर 
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| _ = योगक्षेमतिनकोकरो, निजजनकोअभित्रापे 
। २९ ll 
| ARA अगन्ये मेरा (sed करते. करते भरेको भन्ते q 


JARE येरे संयोग चाहने शैलोंका योग जो घनादिकको ओरमेरी भावि. 
i जो षनादि संरक्षण ओर अपुगराजत्ति ईनको में TMERRI ॥२९ ` 


` eS, 








medea 


तेपि ममेव कोतेयं यजंत्य॑विधिएृवकृस ॥ 
२३ ॥ 
वोहा-ओरदेवको भक्तजे, सेवतश्रद्धारंत॥ | 


डमाकीयजत, कहतनमेरोतंत ॥ २३॥ ` 
| AR ओर देवताओकि' भरू उनको अयुक्त पूजन Sq हैं दे' 
[W पूजन करते हैं; परंतु हे Sq] वे अविधिपूर्वकं पूजन केरे 9 
गे RANS वहीं ॥ २३ 


| अहं हिं सवयैज्ञानां भोक्तां चे Taqa च । 
गै तु मोसमिजीनंति तत््वेनाऽतंश्यवंति Q ॥२४॥ 
दोहा-सबथन्ञनकोभोगता, ओद्सबनकोरईश ॥ 
| `  'जीमनतत्त्वनजानही, डारततिनकोपीस ॥ २8 u . 
मे aq केरके सर्वयैज्ञोंका शोका ओर स्वारी हह परंतु ये 
कार्मिकजन मेरेको ऐसे निय करके Tel जोगते हैं इससे जन्म मरणो 


होते ई ॥ २४ ॥ य. 

यातिः देववता देवान पितन्यांति पिठंबताः॥ 
Wq याति भूतेज्या था 
| दोहा देवभाकति देवनि हहे, पिदृपूजकपिदृथान ॥ 
... भूतयजेभरतहिलहे, aot ॥२९॥ 
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(१३४) .. भगवद्नैता। अष्यायः १. ` : 
` ` हहाँ चुनो जो इंगोंदि देवनको भक्तिपूर्वक आराबते हैं तो उब्हीकी मै हो. 
` ` हैं पितृक पितगको माते होते है. जो कोरसेशी राजा qn चोर इत्या, 

` भूत प्राणोकी सेवा संगतिकैरते हैंवे उनहीकी समताकी भात हेते 9 q| 

__ भेरी भक्तिंकरते हैं वे निय मेरे को भात्र होते ९ यावे भेरी wasqa 


त्नं पुष्पं फैले तोयें यो मे भक्त्या प्रथच्छ।ते। 
qes भकत्यपहतयश्चाँमि प्रयतात्मनः ॥ २६ 





दोहा-पातफूलफठनीरको, जोअपेकरिप्रीति u ` | 
लेजेदियोहोंभक्तको, कियेग्रेमकीरीति ॥ २६ | 





जो कहोंगे कि, बडेवके प्रसन्न करनेको बढ़े उपाय चाहिगे m 
शुनो जो कोई पेत्र पुष्प फल, जेल मेरेको भक्तिकेरके यक अपंग कर| 
` दहे मैं उस शुदचित्तेक्तका भक्तिपूर्वक अपणेकियेशये उस पातत 
. `. भदा्थेको स्वीकार करताही ॥ २६॥. | A 


. थत्करोषि RA यज्जुहोषि ददासि थत्‌ 

` यत्तपस्यसि S si Ta Neque 

n ste ल र ॥- म 
क्तात्मा बिइुंक्तो भौ ।२८४| 

दोहा-जोकछकरतुहेखातुहे बा गाण 3 





अजुनजोतूतपकरे, भोहिंतोहिंकरहेत ॥ २७॥ 
MRNA है, तिनतेछुटिहेमित ॥ : 
U  युक्तयोगसंन्यासकारे मोमिलिहोहिनिसित ॥ २८॥ | A h 

हे कृतीत, भेरेको ऐसा सुलभ जानिके जो कुछभी दुंमकरो चोखा Š 
— शे aN गप जो: बंधनकारक उन शुभाशुभ फळ Z करके aa | 
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à इस कर्मफल 
| RET TRN ॥ २७॥ ऐट | . pe) 
| समोह sawas ने मे दव्योऽस्ति म प्रिय: ॥ 


"as 


, _ शोकोतिवतभक्तये, तिनसोंमोकोमोइ ॥ २९ ॥ 
में qawa सैम हाँ मेरे ने अप्रिय में कोई प्रिय है. पर जो" 


| दोहा-ईसवऽेरसमानही मेरे siasa ॥ 


| i १२ भ प्क न रके भः >> ७ १८ vi 
[RA अकिकरके R मेरे wq और उनके इयज RN 


करके में रहताहों ॥ २९॥ | 

१| अपि चेत्सुडुरशाचारो भजते > सोमनन्यभाळ्‌ ॥ 

| सांघुरेव i अंतिव्यः सम्युव्यवृसितो हि सैः॥३०॥ 
` किं भवेति धर्मात्मा शैच्छातिं निगच्छति । 


| दोहा- दुराचारसोकोभणे, केअनन्यकेभाष॥ . | 
|. तकोतुमसाघूगमो, शुभनिश्चयकेदाय ॥ ३०॥ 
वेगहोहिषरमातमा, शॉतिलदेबहुमाव ॥ . 
अजचुननिश्चयजानितू, नहिमोभक्तिनशाय ॥ ३१ Ú 


_भर्षण करवाया Saraq सी ÁR ऐसे माननो चाहिये, जिससे कि 
| सम्यक्‌ Ñ किये उससे वह शीभैही wala होयंगा ओर मोक 
| ही पराप्तहोगेंगा. हे. कुंदीपुर्त | तुम यह निय. जानो कि, मेरा शक 
हीं नाशको पौंवताह याने मकही होताहै ॥ ३०॥३१.॥ OOo 
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| ये भजंति तु मी मैक्‍्त्या थि ते' ai | 


| SQ प्रतिजानीहि ने में भक्तः प्रणयति ॥ ३१ ॥ 


Ç; | e , अतिदुराचारीगी BA होई और ~ I 
| दाचित्‌ कोई पुरुष अतिदुराचारीगी होई ओर RRA अब- 
[Taaa ओरको न भाग देतांशया सर्वत्र मेरेहीको जानिके सर्व मेरे 
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es. ६१३६) शगवढीता ! अध्यायः ९. ` | | 
`. Runasqa शूद्रास्तेपि याति परां Tica ॥ | 
` कि पुनेत्राहाणाः पुण्या भक्तां राजेषयस्तथो ॥ I 
` अनित्यमसुखं छोकैमि में प्राप्य S eq ३२।३३ | 
दोहा-अ्जनसेवतमोहिजो, पापजोतनहूँहोय ॥ ह: 
तियाशुहरअरुपेइयपुनि, लहेषस्मगतिसीय ॥ ह२॥ | T 
द्विजषुनीतअरुभक्तवरु राजऊवीसुखभाय ॥ d 
` सुखभवित्ययाळोकको, मोकोभजिवितचाय ॥ ३३॥ . | 
. . है परथापुत्र] निथयपूर्वक मरेको आश्रय करके जो पापयोनि मी होप | 
तेया सी Qa वेश येशी” मोको भतह. जो पिमं माहँ ह 
. ÑO भेके उनकी मोक्षको फिर क्या शंकाह ! इससे भवित्व दुःसह 
' शभ ठोकेको पडके भरेको भेजो ॥ ३२ ॥ ३३.॥ | 
मन्मना भ्व मद्भफो मद्याजी माँ नमस्कुरु | 
` अमिषष्यसि युक्‍तेवमात्मांनं मत्परीयणः ॥ ३४॥ | 
. इतिश्रीमद्गगवह्गीतास्पनिषतस्‌ ब्रह्मविद्यायां योग 
` शख्नेश्रीङृष्णाञुनसंबादे राजविद्याराज- | 
थुह्ययागो नाम नवसोऽध्यायः ॥९॥ | 
दोहा-मोकोभजिये नमद्वे, मोहीमेमनराषि ॥ ः 
Sa ईह भातितूमो हिंमिछि, प्रेमनिसांअभिळावि ३४.॥ 
1 TAR यह कि, QN भनको युक्त कियेशे रहो भरही भे 
` राही एजन करनेवाले होई, मेरेंहीको नमस्कार करो, ऐसे नको भेणे |. 
' इककके मेरेही परायण भेये मेरेही की ISIS ॥ ३३ 
e Ku मालच पंडित grani 






















अन्वयाछु-दोहा-आाषादीकासहिता । 


(3३३७) 
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x हदते ह ॥ 
í. .. नाभसगवानुवांच । 


| s एव महाबाहो श्रृणु में परमं वच ॥ . 
यतेऽ है प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दितकाम्यँया ॥ १॥ 
दोइं-दुरीबाततोसोकहत, सुनिअजेनचितळाय॥ | 
द्वेप्सन्नतोसांकहत, तेरेहितकेभाय ॥ १॥ 
| sesar कहतेभये कि, हे महाबाहो | भेरा सर्दोत्तेम वाक्ये 
शी Nl जो sqa शीतियुक्त जो तुम तिन तुमसे तुम्हारे हितके पासते 
EE l | 


नन मर बिहु 9 


भे विदँ: सुरगणो maq ने महषयः | 
| AARE देवानां महँपाणां चे सवशेः ॥२॥ 
| दोहा-देवोऋविनहिजानही, मोउत्पतिईमीत ॥ 
' -दवेवऋषिनकीआदिइ, तिनईँरहतपुनीत ॥ २ ॥ 
मेरा qain ऐसा. ने देवता गं महरी जानते हैं। कारण कि, 
mi भोर SS महपिनिकोंशी आदिहों R 
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| ENE तीनों अध्यायोंगें . भीळष्णजीने आपका qi और ` 
| बिूतिदणन की. जसे कि, सपमे “ रसोहमप्सु कोतिय” इत्यादि. अयक्ष ` 
(४ अवियज्ञोऽहमेवात्र ” इत्यादि, qa u अहेकृतु: ” इत्यादिकरके सज्ञे. ` 
हे कहीं. उनको ओर शक्तिकी आवश्यकता अब दशमाध्यायमें विस्तारे 
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(१३०) `. हता । अध्यायः १०१ 
झो गको अजन्मा और अनादि लोकमहेशर जावतोहे NN) 
Ür और समेपापोकैरके छुटाहे ॥ ३ ॥ i 
eade क्ष्मों सत्ये द्मः शमे: | 
सुखं इःखं भेवो भावो भयं चाभयमेव च ॥ ३ ॥ | 
अहिंसां समेता हुष्टिस्तैपो दोन थशोऽयशः॥ | 
ˆ मेवेति भावौ RAR एव E | 
दोहा-इद्वि्ञानशमदमक्षमा, अरुव्याकुछताहोय ॥ 
मुखभवदुसआभावंभय, औओरअभेडंजीय ॥ 8 ! 
तोषअहिस्तादानतफ सप्यशअयशोजानि । 
नीवनकोसबभावए भोकोहोतसुमानि ॥ < । | 
बुंदि, ज्ञान, अव्योकुलता, समा, सत्यं, दम, शम, सुर्स, दुःखे, उदि | 
गीर, गय आर अजयंमी आर. आहिसा, समता, संतोष, तपे, दाने, यरे | 
s SQ = “SÑ शताके भोव मेरेहीसे ˆ तेह ॥ ४-॥ ५॥ | 
मह्यः संह पूव slo | 
मद्भावां मानसां जाता येषां लोके इमः परमः ॥ ६॥| 
दोहा-सातोऋषिअर्चारिमज; Tem TE x 
पे (हतो ॥ ६। 
RIA [दक | 
आगे सनकादिक कषी तथां चोदह पैनु मेरे s तके | 
. पी वि ति योग. ये . प्रजहें ॥ ६ ॥ . š 
| '. एती विशति योगै चं ममे यो वेति तत्त्वत | 
o करेन योग Pam: नने संशर्ये:॥७॥ | 
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|¬ ˆ emma (३३६) | 
| झी पुरुष मरा महष इत्यारिकांकी उत्पातय इस्‌ विरभूतिको ओर ै | | 
| हल्याणणुणादिहप योगको दैल्वसे जानवाहे सो अचछे अक्तियोगकरेके | 
| [कहोवाह इसमें संशय वहीं है ॥ | =- 
| RTE aq मततः सेव प्रब्॑तते । O 
इति मत्वा भजंते में बुंधा भावसमन्विताः ॥८॥ | 
दोहा-डोहीईथरजगतको, मोईतिसवहोेय ॥ | .. 
_ ज्ञानवंतयहजानिके, बोहीबोंबतजोय ॥ ¿u | I 
| में सेको safar परेसे संपे शवर शोतादे ऐसो मेरेके . | 
| पॅनिके भावसंयुकत ज्ञानीजत भेरेको भजते हैँ ॥८॥ a 
| अश्विता महतप्राणा बोधयंतेः परस्परस ॥ T 
| gadda मां नित्यं तुष्यंति चँ रगंति च l 

| दोहा मागवित्तमोशेंधरत, बोधपरस्परदेत ॥ 

| शेरेचरितनिकहतनिक मानितोषसुखठेत ॥ ९ ॥ 

|  हनका भजन शकार यह कि, मेरेहीमे जिनका चिते है श्वासोच्छार 

| ए भेरा स्मरणे करते रहे हैं, परस्पर एक दूसरेकी उपदेश करतेगये 

| गिथयपूर्वक RA याते भेरेह गुणमणगको कहते कहते विरंतर संतुष्ट _ 
। | होतेहे 'ओर भेरी करीभई कीडाये करने लैगतेह ॥ ९ ॥ 
| वेषां सततयुक्तानां भजंतां ग्रीविपू्वेकंश॥ ` 

| ददानि बुद्धियोगं त॑ येनं मखुपयौति ते ॥१०॥ 

| दोहा-सेवतमोकोतेसदा, भकतियोगकेभाय॥ ` 

| ` अलीबुब्विलहतहें। रइतङमोर्षेआयी। १° 

| रखे थे तिरत मेरे संभी भरेको. qü भजनेवाठे तिगको र 
es कि, जिसिकरकेंवे' मेरेकी आपे हेहै ॥ १० ॥ 
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x (१४०). ` . ध्रगवटवीता । अघ्याझ ३०. 


वैषोमेवालुकेपाथमहमज्ञानज तमः । | 
नार्शर्‍याम्यात्मभोवस्यो ज्ञानदीपेन भासवत Q ११३ | 
दोहा-तमञज्ञानहिंदूरिकरि, दयावंतनेहीत ॥ | 
o ऋंतजुतिनकेईीयम, ज्ञानदीपज्यात ॥ q+ | 
 उनहीकी इयाकें बासते उनकी मनोवचिमें, रहाधया मे प्रकाशित gm | 
इप दीपकंरके उनके अज्ञानजन्य तिमिरका पारश करताही ॥ १६ ॥ | 


. _ आजुन उवाच ! 
= पं बह्म परं घाम पवित्र परम भवान्‌ ! 
` पुँरुष शार्थतं दिव्यमादिदेवमजं (Su ü १९॥ | 
' ऑहस्लामपयः संवे देवेषिनोरदेंस्तथों d 
.अंसितो देवैलो व्यासँः स्वयं चे वें अवीषि मे १३ | 
x दोहा-परमनज्मपवित्रतुम, परभानेदकोधाम ॥ : 
x  . ` . अजआविनाशीपुरुषहो, आदिदेवतुमनाम ॥ ३२॥ 
से थीङष्णजीके वाकय तिके भ बोले कि बोर m? | 
; fe Wia हो पैरम पंवित्र हो, संघे ईषिजन ऑपकी आषिनाशी | 


४३३६” 


` [र ओद जन्म सपक ऐसे कहे हैं, दे ये S? कि, सक्रि | 
र तया अहित i st और aÑ "भी "भरसे केंहवेहो ३२११ | 


Lu 





PH 








हे क N कब ॥१४॥ ` 


M ! तुम्हारी Saf शे दवेता सीने हे | दानव TRR 
| qa सूतेश देवदेवं जगत्पते ॥ ३६॥ ' | 
| q IQ I ~आएषुनपोआपुनङखो SUECA RET | 
| लोवनउपनावतरहित, पतेन ॥ ३६ ॥ 
| हे पुरुषोचस | हे भूतशावन | हे गूतेश | हे देवैंदेद | हे जगलते | आ 

पॉपको arr TRR आपही भावतेहो ॥ १५॥ | 

वकुमहस्यंशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः a | 
भिविूतिभिर्ोकानिमास्तवं व्याप्य विशेसि३६॥ 
| दोहा-निजविश्रतिमोसोंकहो, प्रसुजवित्तकेदाय 
| जोविभ्ूतिश्जीकृष्णज्ञ रहीजगतमेंछाय ॥ १६ ॥ 
| नो दिव्य आपकी विभूति हैं उनको सैपबतासे केहनेको योग्यही जि 
विशतिवकरके ईन डोकोमें व्यापिके sl ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योगी त्वा सदां परिचितयन्‌॥ 

$Š केषु च भावेष चित्योसि भगर्वन्मयां ॥ १७॥ 
दोहा-व्यानतुम्हारोकरिम्रभ्‌, मानोकेसेतोहि ॥ | x 
d कीनपदार  सीसमुझावोगोहि ॥ १७॥ 


2 Ü 



























र्वन्‌! आए मेरेकेरके कोम कौनसे हमें व्यावनयोग्यहों ॥ ३७ ॥ 
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मे भक्तियोगयुक्तजयाहुआ. आपको सरदो व्यावताशयां कैसे जीवों, 
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T O (३४२)  शगवद्गीता। अध्यायः ३०. 


दोहा-योगविश्रत्योआपनी, PRAT । 
o TARRE सुनतअमीरसभव ॥ ३८॥ | 
.. हे जनोईन | आपको भाहि उपाय और दिति यावे बेशव सो विला. 


अबकी 30. 
E a š छर कहो. पान RAIN कहा अब RAN कह व्यक, ६९ अनुत्‌ | 
x IN w @ P l 
` एप भाहंत्थकी उयते सुचते घर दुष गृहा RRR ü ३८ ë | 


< 


-।नणवाङुवा् | 
इत ते कंथाथेष्थासं (देव्या Sc qaw : है ' 
आयान्यतेः GAE नास्त्य [वस्तरस्थ S ॥१९॥ | 
दोद्द-अज्ञनतोशोंकह तहों; निजविधूतिदिस्तार । | 
` `, सुरूगजितेवईकहत, हियकेहगनिनिहार ll ६ 
एसे सुनिके भगवाच बोले कि, इत याने हे अर्जन 
मेरी RIRIA भधानतासे यागे मुख्य मुख्य कहा Š 
घेरे विस्तारका अंत नहीं हे ॥ १९ ॥ | 


अहमात्मा गुडाकेश स्वभूताशंयस्थित 

MIRA मैध्यं चे शृतानामंत एव थे ॥ २० 
x ` दोहा-संबजीवनकेहीयमें, मोहिंआतमाजानि ॥ 
न्य . आदिअंतअरुमप्यहो, मोहीतवर्मेमानि॥ २० ॥ | 
है गुढाकेश | सर्वृतोंके अंतःकरणमे sawari सोका अत | 
डर Í आर मैं हों आदि और मध्य आर अंतर हों, अब यहांसे में में ॥ 
x r कहते जायेंगे यहां ऐसा अर्थ करना कि, sq आरित्यगभं (asul 
/ भावत्पम्‌ हँ ऐसे कहनेसे यह झया कि, Casu आदित्य मेरी भ्ठ दिनि | i 


| याने aL उसमे मेरी शक्ति जादाहे ऐसाही जहां २७ ०४ N 
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| 0...” “वाकू हा-आषाटीकासहिता र (१४३) 
| आदित्यानामहँ विणाज्योतिधा ¦ x 
| गरीचिम्रितामस्सि नक्षत्ाणामहं' शशी ॥ २३ ॥ 
1 दोह आदेत्यनमेंविष्णुहं, ज्योतिनगेरविरेहे | 
4 ६५ ] S ISIS RS; IR EIRE सि F २१ i! 
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(त आहत्य बहा EE 


[ETIR aera गरीचिंपरुत Sasi इमा यै हौ ` aga ` 


। | दान. सायवेदोऽस्मि देवोनामरिमिं ara: ॥ 







| दोहा-सामवेदशोबेदरे, इंजमरगणमोह ॥ 

| A T pr ॥ २२॥ 

Li R सामवेद हों, देर्दनमे इ हों और RN hq हों" सकता 
नमे चेतना हो ॥ २२॥ | bo x ; 
SR APREN वित्तेशो यक्षरक्षसास्‌। 
Jirani मेरेः शिखरिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


फोधसां च झुंख्य मां विद्धि पार्थ इहस्पतिम ॥ 
|पनोनीनामेहं g<: सरसामस्मिं qiz: ॥ २४ u 
| दीहा-देवपुरोहितसुख्यजो, मोहिदृहस्पतिमानि ॥ 

|  प्रण्युखसेनापतिनमें; सरमेंसागरजानि Ú २३ ü 
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इंद्रियाणां भनश्चांस्मिं भूतीनामत्यि चेतनोँ॥ २२॥ | 1 
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` . कार्रिकस्वीमी, सरोवेरनग समुद्र q ही हॉ. ॥ २४ ॥ 
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5 (१४४) Ss EAE । अध्यायः १० | 
हे परथापुत्र IARTA मुख्य बृहस्पति मेरेही को जनों i x 


महर्षीणां संयरंहं गिरामस्म्येकेमक्षरस्‌ | 
ज्ञानां जेपयज्ञोस्मि स्थावराणां ।हिशाळ्यः Ry 
दोहा-होंहिमहषिनमाँझश्ष्ु, वाणिनिमडुऽ कार 

यज्ञनिमेजपयज्ञहो, र्थावरदियेआधघार ॥ २६ ॥ ` 
महिम भगु वाक्यम एंक अक्षर याने “ ओस ” में हो ज्ञे 


3५७५७ ~ १9 


शपयज्ञे, रेथावरोंमें हिमाचल हो. ॥ qw ॥ ` 
अश्व्यः qawari देवर्षीणां चं Te: ` 
गंधवार्णा चित्ररथः सिँद्वार्ना कपिलो gre: ॥ २६॥ 
दोहा-पीपरहों सब तरुनमें, ऋषिमेनारददेन्‌ 
गंघषेनमचित्ररथ, सिद्धकंपिलमेंभेव ॥ २६॥ 
सर्वेवक्षवर्में पीपर और देवरकषिनमें नारिद, qaqas Gaga: सिद. | 
. केपिलमुनि हों ॥ २६ ॥ R x । 
o उञच्चेश्रवसमश्वानां विद्धि मोममृंतोड्ववय ॥ ` 
` ऐेरांवतं 1जेद्राणां नराणां चं नराधिपञ्च ॥ २७ । 
दोहा-अश्नमेंउच्चेःअवा, गजऐराबतनाम॥ | 
सारो काव ॥२७॥ . 
Fo उत्पल उ्चेःअवाको, हॉथिन ae बा 
` नोते नाहो बो ह Tš ऐरावतंको आर W 
्रजनश्चास्िं कद्प्‌  'ेर्पाणाण य ia ॥ २८ x i 
दोदा-इथियारनमेंवजही, कामपेल मेंगाय ॥ a 
*ISSI[Q ISIS] बासि 
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| थेन्वपा-दादा-माभारीकासहिता ( भ्‌ 0. x 
ऐ| ea वज, थेनुनमे कारमेन हैं हा उँत्पतिकारक श 
अंनंत्थास्मि नांगानां वरुणो aaien . 
॥ितिणाम्मां चास्मिँ येमः संयंमतावेइय ॥ २९॥ 
` | दोहा-नायनिमाँझअनंतहो, वरुणयुहोंजडजतु ॥ 
x ._.... पितरनिर्षेहोंजयेमा, यमहोतयमवंतु.॥२९॥ | 

ARF शिरवाले सोम शेष॑जी, मैं W Seqay हैं, 
`. भर्यथा, शासनकेरवेवालोबे मे Sq हों २२९॥ . ` | 


1 दिश्वास्मि दैत्यानां काँछः Senqa u: 
| गदो x 

` [गाणां च भद्र वैनतेयश्च पत्रिणाग॥ ३० ॥ 

।हा-देत्यनमें महळाद्‌ हीं, भ्ेरनहारोकाङ ॥ 

RER RITTA RIARTE ॥ ३० ॥ | 
sel हो, अनर्थकारककी मिनतीकारकोमे में काल हो. 

में सिं हों. पलिनमे गरड हों ॥ ३०३१ | 

॥ पिः पवतामस्थि रांमःशेक्षभूतामंहण्‌ ॥ | 

णा भकरश्चार्मि स्रोतसामस्मि जाहवी॥ ३१ ॥ 

 'ही-उत्तालनिर्भेपवनहों, शश्नधरतिमराम ॥ . 

दः | नळजंतुनमेमकरहो, नदीगंगअभिराम॥ ३१ ॥ | 

` खिकारकॉमें qaa हों qaqaq राम साक्षात में हों, पह 

aq विभूति हे मैच्छनमे भैकर हों maqqa srl 
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| 3 कामदेव ; हल हे 
ऐिंशिरवाळे तपन वीमुकिसपे में हो], २४ .॥ | र x 
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x . ` दोझ-अध्यातमविद्यावर्मे वादवाद्यनमाह 
' ` ` आंदिगंतअरुमध्यई सवेसशिकोनाहि ॥ ३२॥ 






















भषगवद्दीवा । अध्यायः ३ ० 


.. भर जो नह्माके दिवस उनमें आदि उत्यचिकारक अंत Ty ni 
Oo र मध्य रक्षकेगी में हों. हे असुन ! qaqa R x । 
' ` wawaq वौदयानेसिद्धांत RRO | 
OOo अक्षराणामकोरोस्मि ga: सामासिकस्य च। | 
O Waqaq कालो धाताहं RANET: yf 
` ` दोहा-जक्षरमाहिंजकारहों, इंडसगातानेजानेि ॥ | 
e होंहीअक्षरकालहों, धातामोकीमा[नि ॥ ३३॥ ` |. 
' ` असर अकर हाँ समार्नमे इसमास, अक्षय काले मैं । 
o o o पख जिसके ऐसा सैंवेनका भरनेपोपनेवाला मैं हों ॥ ३३ ॥ | 
' . अत्यः सवहरंश्चाहसुद्धवश्चें भंविष्यताक्ष॥ | 
.  कीतिःश्रीवाकँ च नारीणां स्मृतिमेंयी पृतिश्षेता। 
' दहा-जोसवकोसंहरतहों, ओरउपावनहार ॥ ` | 
' _ भीकीरतिसरस्वतिक्षमा, होंहीबुद्धिसम्हार ॥ ३४॥ | 
o सफा हररेवांला मुतु r Q आपकी बढती चाहनेवार्टमे °| 
o याब यब्ती ये हो; a कीति, थी, वाळू, तयाते, मेषी, पॉ * 
11... ia ... ~ | 
1: इहत्साम तथा stal गायत्री Staria ॥ | 

मासानां भागशीपाइसृतेनां कुसुमाकरः ॥ ३५ 
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| चेनदयाङ्क-दाहा-भापारटाकासहिता। (१४७) v ह E a 
a त्‌ छलयेतामास्मिं तेजस्तेजँस्विनाप्न प x '. 
| नयोस्मिँ व्यवेसायो 






š सत्त्व सत्त्वेतामह्ये ३६ 
॥ दोदा-जूवाहोंसबछलनिमें, तेजस्विनमेंतेज ॥ |. 
x ॥ ... TARAR) सतुसतवतानेमजु ॥ ३६॥ | 

| छढकारिननं जूवाव तेजस्विनमें तेज मे. हों, जीतनेवालामें जय हाँ 


शण्णीना वासुदेवोरिमि पांडवानां धनंजेयः॥ . | 
` 'मुनीनामप्यह व्यांस'केवीनामुशना कैबिः॥३७ | 
| दोहा-बहढुकुलमेंहोंकृष्णहों, अजेनपांडवगाहि॥ ;.. x 
Q . युनिनमांझहोव्यासस्ुनि गनोशुककविताहि ॥ ३७॥ | 
` | दृष्मिवंशिनमें वासुदेव यहां वसुदेवपुत्रत्व मात्र विभूति जानना पडके | 
शव तुम हो सो 38 विूति हो इससे तुमती में हों, ATA व्यातजी में ह 
मा $, केहि जो शाख्धदशीं उनमें शुकाचार्य केवि में हों ॥ ३७ ॥ 


q 


इहो guard नीतिरस्मि जिगीषतास ॥ 

गीनं aR sati ज्ञानं ज्ञानवेंतामहैस ü ३८ ॥ 

, रोहा-इंडवतिनसेदंडहों, जीतवंतकोनीत ॥ 

siasa, मोनदुराषनरात॥ ३८ ॥ 

maa SS दड हॉ, Wq चाहनेवालोंगें नीति हों ERE उपा- | 
नहो anaq होनरी॥ ३८ ॥ 000 ऱ्या 
सर्वशतानां बीजं qawaq ॥ a 
गति विनो de भूतं चराचरम्‌ ४३५४ 
A रेह-तवजीवनिकोवीजही, अ्नमोकोनानि ॥ 

| सिपाइस्णापसारमें। मोविनकडनमानि ॥ २१ ॥ 
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Ë | 199८ ) भगवट्टीता । अध्यासः ३० x 
| अत | सर्वशतोंका नो आदिकारण है सो में šf जो चरा | 
न ने विनो होये सो R ॥ ३९ ॥ nE | 
नांतोःस्ति ममं दिव्यानां वि्ूतीन परंतप ॥ | 
४ ` 33 On ॥ a 
` ` एष तूहेशेतः प्रोक्ती विशतेविस्तेरी मर्था Ë ७० | x | 
` . . होहा-मेरीदिव्यविभृतिको, अंतनजान्योजाय ॥ ‘| 
' N यहतोथोरोसोकझो, मोविभूतिकोभाय ॥ 8०॥ | 
tÍ हे अर्जुन । मेरी दिव्य विभूतिनका अंते नहीं हे परंतु येह विभूति 
Fil मैंने संकेपैमासे. केहाहे ॥ ४० ॥ यि 
यदयद्वितिमत्सत्त्वं श्रीमंडूर्णितमेव बां ॥ | 
 पत्तदवागच्छ त मर्म तेजाशुसेभवृस्‌ ॥ ४१॥ । 
` दोहा-जोकछुयासंसारमें, काइदणअधिकाय W | 
", o सोसबमरोतेजहे दीनोंतोहिवताय W ४१ ॥ u 
| जो जो माणी ऐयंवाव्‌, शोभार्येमाच्‌ अथवा Sar होय शी ग | 
 केअंशयुक्त हसे पुम नौनों ॥ ४१ ॥ ... 1 
bn ad qonaq कि शतेन तवाजुन॥ . | 
ट्राम कृत्स्नंमेकशेन स्थितो जगत्‌ I811 
o रत जामडणवहीतासूपनिषत्यु बह्विद्यायां | 
` योंगशाद्षे औरृष्णाजुनसंवादे विभति 
s a नाग दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
`: Ai केहाकरेगोजानिके, e रावस्तार ॥ x 
ह 180 ना फिसवतार ॥ ४२ ॥ _ । 
व. न संहे (र रे या मयोजर र | 
ह ` दिनीम सत पारण.कियेगेये स्थिंत हों ॥ ४२॥ | 
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` भन्वयाडु-रेहा-आपारीकासहिता 


` अणुन उवाच॥ | 
परमं जुह्ममध्योत्मसंजितय ॥ 
 |यरतत्वयाफ वचस्तेन मो होऽ ये विगेतो सभे ॥ ३॥ 
| दोहा-मीइपरकोनीदया, अध्यातमग्रमटाय ॥ 
| वचनतुस्हारेसुनतहीं, मोहजगयोनशाय ॥ १ ॥ 
[| णव भयाने आपकी विभूति कही और उसमें आपका स्वरूप बर्णन 
: हया तब छुविके अजुन देखनेकी इच्छा करके बोले कि, हे भगवन | 
RERS वार्ते सर्वात गोप्य अर्ध्यात्मसंज्ञित यांने आत्मज्ञानविष- 
| | भो वर्ग आपने कहा उसकरके मेरा येह मोहे गेया ॥ १॥ | 


| F: हि अूतानां शती विस्तरंशी मया ॥ | 
क पपिः केमलपनाक्ष माहात्म्यमपि चाव्येयय॥ R 
| `| हेहा-जीवनिकीउत्पत्तिसुनि, और्ररुयरकीरीति ॥ | 
| . कृहीजतुमविस्तारसो, आतमकीशुभनीति ॥ २ ॥ 


T | होरण कि, हे कमलदलेययनं | भूतशणिनके उत्पत्ति, Teat 
1रिस्तारपूरवक सुने ओर आपके! अक्षय माहात्यशी सुना ॥ २॥ 


Fira त्वेघात्मौन परमेश्वर ॥ 
। 
i 
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MATA ते रुंपमेश्वर पुरषोतम ॥ ३॥ 
रोहा-थोहीदहिजोकहतहों, इरिजीअषनेभेव ॥ 
देख्योचाइतहोंअवे, रूपतुम्हारोदेवे) ३ ॥ | 
(रमेश्वर | तुम आरँको असे कैहवेहो यह ऐसाही है है el | 
रे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश, वी, तेज,इन छः ऐश युक्त रूपको देख- e 
: d E wuu i 
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से यद च्छ्य याँ मतिं iah | 
योगिश्चेर ततो में (व देशयात्मानंसरव्ययस्‌ Lu 
दोहा-देखतयोगहिमादिनो। जानतहोयदुराय ॥ . | 
दीजिमोहिदिसाय ॥ ४॥ | 
हे अशी [जो वहाँ मेरेकरके देखनेको योग्य है ऐसा पैनतेहो रे 
बरे | तौ देम अविनोशी आपके रुपको मेरेको दिखाओ ॥ ४।| 
श्रीमगवाजुवाच । x 

पेय में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानॉवणोकृतीनिं < tal 
दोहा-अजुनअबतूदेखिळे, शतसदक्तमोरूप । a 

 ' + बहुतभांतिहेदिव्यजो, नानावणेअनूप ॥ ५ ॥ 
` (से वचत सुनिके भगवान्‌ बोठे कि, हे पृथापुत्र ! सैंकेडों पिर 
a Lo आर.अनेकवर्ण आकारके मेरे हैपाको देसी I" 
` पश्यादित्यान्‌ वसन्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथों॥ 
ह e T GE bA भारत ॥६॥ 
eoo रन पश्यायं सर्चराचरणस॥ 
. E Sh Jaai i 
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| snail (३५६ ) 


IRRI] इसे मेरे देहमें सेंचराचर से भेग 

को आल h ओर जो औरषी देखेको; ल्य हक 
EIN. x ve: 
|ने तु भां शक्यसे gen पां॥ s 
दिव्य दामे ते qg: पश्यं में योगमिश्ररस ॥८॥ 
| दोदा-इननेनननदिदेखिये, देऊेंदिव्यहगतोहि ॥ x 

| शजयोगसँयुक्ततू, जेसेदेखेमोहिं ॥ ८॥ ` > 
(से आपकी दष्टिकेरके मेरेको देखने की 4 समर्थ होवोगे इसब 
i दिव्य बेन देताही तिसकेरके मेरे ईररसंबंधी योग फो दे सो॥८॥ 


सुजय उवाच।' . 
Tg तती राजन्सहायोगेश्वरो हरिः॥ 

(aria qaa RE रूपमैश्वरं ॥९॥ 
॥॥ होहा-योगीशृरश्रीकृष्णज् कशिविचननयाभाय॥ e 
। | घृरमरूपरेथय्येहो,सोदीनोप्रगटाय॥९॥ | 
m | संजय धृतराइसे कहतेभये कि, हे राजन | महायोगेशर sqa — 
S फिर सैवोत्तम ईश्वरसंबंधी रेप अंजेगको दिखाते यि ॥ ९ ॥ a 
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"च्या शूषितनानाभूषणनि) शह्रअनेकउदोत ॥ १० ॥ । हा. s 
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3 | ~ (१५२) j | TERT! अध्यायः १.३. 
j ल्याम्बरधरं दिव्यगंधाउंलेपनशू ॥ . | | 
` सवीश्चयमंयं देवंमैनंतं RTA ॥ ११॥ | 
दोहा-दिव्यहारदिव्येवसन, दिव्यसुगंधळगाय 1 
अनेंगरूपसुखदेजिते, शोमितनानाभाय ॥ १३॥ | 
दिव्य गाढा और वक्षपारणकिये हैं दिव्य चंदनादि गेषका Sa लि. 
र्व आर्यमये प्रकोशमाद्‌ अंतर्हित ओर सव ओर जिसमें पुस है भा. 
हुए अजुवको दिखातिशये ॥ qq l x x | 
दिवि giaa भवेदुगरपदत्यिता॥ | 
यंदि भांःसदशी ERR महांत्मन'॥१॥ 
दोहा-सहस्रकिरणआकाडमें,प्रीरहसोज्योति॥ . | 
` दीपतिताप्र्ुकीङखे, तऊनसमताहोति॥ १२॥ . | 
नो आकारमें हजारो सूर्यनेका एक सेमयमें उत्पन्नमयाहुआ तेज है| 
धी वेज डन महात्मा भगवावके तेजेके Qar हो वे ॥ ३२॥ . | 
वनकर | गगत्कुतनअविभक्तमनेकंधा॥ | 
११८१५१९ WR MEIERI ॥ १३॥ 
दोरा-भिन्नभेदनेजगतमें, देखेसबइकठौर ॥ 
R म, अजनदेखेओर ॥ १३॥ | 
उस देवनकेभी अकाशक छष्णके शरीरमें sei अनेक रोस U 


a i WA ठिकाने इकहा ऐसे सैद जगवेको Š m | 
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देवे तांजेलिरभाँषत॥ १४ ॥ | 
रजभयो EN, ' रोमइषकेदाय्‌ ' % A 
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अन्वयाङ्क-वाहा-भाषाटीकासहिता। 


` | णारे हाथे RAR ॥ १४ ॥ 
| अजुन उवाच | 


. आशे Qena ॥ qw l 
| दोहा-देखतहोतुमदेइमें, सवसुरथिरवरसिद्ध ॥ 
ह कसळासनञऋहषिईझणुनि, सवेनागशुभविद्ध ॥ १५ ॥ 
९ भुव कहतेहे कि, हे देवे ! तुम्हरे शरीरँमें देवगको तथा संव 
` | शणिरेके समूहोको तथा बैल्लाको ओर कमलासन जो ww उनमें 





हे सनक देखेंताहोँ ॥ १५ ॥ ` 


अनिकबांहृदरवक्रनें पश्यामि तवा सर्वतोऽनंत- 


——-- 


रूपंस ॥ नांत. ने मध्य ने एनस्तंवादि पश्यामि | 


विश्वेश्वर RATUR | 
` दोहां-बहुतबाइउदरोबदत, मदेखेबहुशीश Ú 
अंतआदिमष्योनहीं, ऐसेतुमजगदीश ॥ १६ Ú 








ARa ॥ १६ ॥ + जोति 


डिन गदि चिर ihi तो दीसि 
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(१५३) | 
दैन विस्मय करके व्यापत रोमांचयुक्ते पेह अर्जुन कृष्णको has? 


| पश्याभे देवांस्तंव देवं दे हे संवीस्तथां भूतविशेष- 
गि| संपाच्‌ ॥ ब्रह्माणमीशं कमठासनेस्थगेपीश्रे Qala | 
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; | थिर जो ईश्वर यावे आपणही तिनको ओर सवे ऋषिनकों ओर दिवे. | 


| | हे विश्वेश्वर | हे विश्वरूप | तुमको संव ओरसे अनेक शना n = x i 
पुस और नेत्रवाले अनर्तरूप देसतांदी तुम्हारा ने अंत ने मेध्य तक ० म 
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! रूपराशिभगवान ॥ | 
हग निचोधिनितवनळगे, होरविअनठसमान ॥ १७ | | 
x ` तुमको किरीटवोच गदावाचे चकेवाच्‌ और तेजकी राशि सेवे ओते | 
` अकशिमात सर्व ओरेसे हरतिरीद्य भदीतत अभि ओर सूयवकी कांतिसरीसी 
. . कांतिमान्‌ और अपरिमितरूप देखताहों ॥ १७ ॥ . 
तेमसैरं परमं वेदितव्यं त्वमस्यं विश्वस्य परै | 
निर्धानम A: शाश्वंतथर्मगोत्ता सनातिन | 
त्वं पुरुष मतो में ॥ १८॥ . x 
दोहा अक्षरदोतुमदीपरम, होसवजगतनिधान ॥ 
 अविनाशीरक्षकसबनि; उत्तमहोउनमान ॥ १८॥ ` 
जो मुम॒श्षुजनांकरके जानने योग्ये Walqa विष्णुं आप हों इस विश॑ 
के भेष्ठ आधार आप हों qaqas रक्षक अविनाशी आपे हों सनात | 
. पुरुष आप हों यह मैंने जाना है॥ ३८ ॥ >. | 
 उअनादिमध्यांतेमनेतवीर्यमनंतबांहं शशिसूर्यने 
अस्‌ ॥ पश्यासि तां दीप्तहताशवेकं स्वः जसा 
. विश्वाभि तपतस्‌ ॥ १९ ॥ 
. . दोदा-आदिकतमषिरहिततुम, रविज्ञशिहेंठमनेन ॥ 
न, सबहीकोतयुऐन ॥ १९॥ | 
Q १ मेध्य भार |: 
ATR चंड म्य नेत्र रि को. हे iba pr Ra | 
नो आपके तेजकरके इस Ña : | 
साही तपायमाने कररडेहो ऐसे (मको. | 


T हि oaii त्वेयेकेन "| 


š f W i | 
aI :__ :00-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri ... ` = “१. 
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अन्वयाङ्क-दोहा-माषाटीकासहिता । (१५५ ) x | 


दिशेश्रं सेवा: dai Shi 
ठोकँत्रयं प्रव्याथेतं भहात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
दोहा-गगनभूमिमधिसवेदिशि! व्यापेतुमइकहेल ॥ : 
` ` अद्धुतरूपसुउम्रठासे, प्रषिथितलोक qas la. ॥ 
हे मेहाशरीर | यावापथिवीका यैह अंतरे याने इस ब्रहांडका पोळ 
' ` भाप एक करके व्यापत हैं ओर सेवे दिशा व्याग हैं अथात उँचाई करके | 
| ब्रह्मांड पो ओर चौड़ाई करके सर्वे दिशा पूरगई है ऐसे आपके इफ 
| अदधत उग रुपको देखि के तीनों ठोके यांने तीनों छोकोंके वासी देक | 
प्नण्यादिक व्याकुल हैं ॥ २० ॥ : a 
अभी हि त्वां सुरसंघा विशेति केचिद्धीताः प्रांज 

लयो शणंति ॥ Gida महर्षिसिठ्धसंचा 

-भेठततोमेंदेवसक, स्तुतीकरतभयमानि ॥ 

m ऋषिअरुसिद्धमहातमा/ नयतड॒तोकोजानि (Qu 

Parr समूह आपके समीपे भएँ. भे कितनेके भयशीते हा 
TARA तुम्हारे गुण नाम उच्चारण करते है ओर सिदेगके समूह : 
हिति ऐसे” कैहिके तहरी अगेकें प्रकारकी रिग करके खुव 
ईरते हैं ॥ ५१ ॥ 1000000012 
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(१५६) . x `. शींगवढीता । अध्याय: १९ 





एकादश रुइ द्वादश आदित्य अहवसु ओर जी साध्य नामके हेफे | 
देह विशेदेव दो अ्िंनीकृमार उंचार्श मरुद ओर Qk ओर | 
s यक्ष देवा ओर सिङ इनके समूह ये सेवे RSS भये ईर, तृन्न | 
 िरहेहें॥ २२॥ | 
रूपं महत्ते बहुवङनेत्रं भहाबाहो बैहुबाइरूपादश। | 
बदर बहुदट्टाकराळ हड्डां छोकंः प्रेव्याथतासी | । 

॥ ९३ ॥ | 

ह नक शुणपद्गहुउद्रोङ | 
taag व्ययितलोकतबहेज ॥ २३॥ | 

. _ हे महाबाहो! बहुत हैं मुखं और नेत्र जिसमें तथा बहुत हैं भुज बांग | 
` “ओर चरण जिसमें बहुत हैं उदर जिम बहुत दाढा. करके विकरा | 
š ba a हुपकी देखिके ठोक व्याकूळ हैं तसेही में ही. ! 
i ॥ २३ ॥ 4 
. AU दोपमनेकेवर्ण miqa दावे | 
` Sq ü तदा हि सवा प्रेय यताचरात्मा धूँति | 
_ विदासि णो ॥ २ Q l शकर © 










साद A जगन्निवास F | 
3 पॉ (हदवा दिशी म जानंति qq | 
` दे भते इति पूर्वेण पचा पेशतितमेन पद्येनान्वयः) d 


| $ अन्वयाङ्क-दाहा-माषारीकासहिता (१५७ } s š x i - | 
| कराठानि मैयानकानि ॥ SPS इशन- | 


RË qasaq चूणितेरेत्तमांगैः ॥ २७। 


दोहा-पाइपुहुषिआकाशशिर, हगदीरघरुंहबाय ॥ x 
शेसेतुमकोंदेसिके, धीरलग्योपराय॥२७४॥.  . | 
काल्सग्रितुमदाव्ञति, देखीबहुविधिभीति ॥ || 
दिशिभूलेसुस॒हूगयो, अंबर्कानिबहुप्रीति ॥ ९७॥ 
पूतसबेधृतराधके, सवेन्नपत्तिकेसंग ॥ . | 

` कणेद्रोणभीषमजिते, योधाहेपोअंग ॥ २६ 

वेगतिहारेवदनमें) सबेपरतहेधाय ॥ 

| कोउदाढनितङदरें, कोडरंहेळपटाय ॥ २७॥ 
हे दिष्णो नभ जो रतिसे परें प्रम आकाश वैकुंठ तहांपर्मव है सश | 

निषेका जो प्रकाशमा अनेके वर्णेयुक्तहप तथा मुख फैलाये प्रदीप आर | 
| विशाल नेत्र ऐसे आपको देखिंके जिससे कि, व्याकुलचिच भया हुआ | 
परमको ओर शतिको मेही रामे होताहों ओर ढौढें है कराळ qa 
भोर काळानलके तुल्य हैं ऐसे तुम्हारे मुसाको देखिं केही दिशाओंको बही | 
बनता हाँ और सुंखकोभी नहीं शॉपहोताहो ओर sate asas | 
ये" स्र वराके पञ तथौ भीमम दोण यैह कणे ओर ईमारे यो- | 
q मुख्य जो हैं तिवर्केरके सहित तुमको (देखि के दिशओंको गही | 

| नते हैं और Sa नहीं भावहोते हैं “से प्रथमके पच्चीसवें 'ठोककरके F 

| धन्वय है” ) ये सर्व अतिवेगको भावे xp कराल जिनमें ऐसे x 

| ara आपके Sat भवेश करते है कितनेक mg w a 

` | करके सहित तुम्हारे दातोंकी संधिनमे पटकेभये दास q ç र हे देरी | 

| हेक्षान्निवास | आप S करो याने हम संब sQ ह TE 
तोम्यरुपकों घारणकरों ॥ २४ 8 ११॥ ९६ ॥ २०४ EE 
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3. [Oe ) हे Taat । अध्यायः ११. 3 a 
x अंथा नंदीनां बहंवोःम्डुवेगाःसंसूद्मेवाभिसुखा ह. | 
` 8 ॥ तथा तैवामी नरठोकवीरा (वे शाति वेक 
` ए्यभितों ज्वछति|॥ २८ N x 
दोहा-न्योंसरितांवषोऋतुहि/ qaq qua qtaq ! 
त्यांदपतुमरेवदनमे, सबेपरतहेंजाय ॥ २८ ॥ 


Sa नेदिनके ER पाबीकें. वेगें समुदरेहीके समु धावते हे तेते ये' | 
`. औरडोंकवीर पुम्हारे प्ज्वलिति Sat वेश कैरते Š ॥ २८ ॥ 
__ यथा Hala ज्वलनं पतंगा RAR नाशाय qh 
वेगाः ॥ तथेव नाशाय विशंति ठोकोस्तरवापे 
` वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
दोहा-ज्याँपतंगपरदीपमे, छहतआपनोनाइ ॥ 
'  तेसेसबृपपरतईँ, तेरेशुखकेपास ॥ २९ ॥ 
ह २ जेते T पतंग < नास्ते दीन अश्वे. प्रवेश | 
व्य ह qq ही अतिवेगवंते q लोग भी अपने दिनाशके | 
. भुसा वेश करते हैं ॥ २९॥ .. | i! mea i 
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s लेलिहसे ्रसमानः संमंता्लोकान्स्ः | 
ह मताछीका न्सभेग्ान्व्दनेज्वं | 
S SFU तेजीभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः | 
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अन्वयाहु-दोहा-शापाटीकासहिता ! (१५९१ | I . 


आख्याहि में की warmeq sasa ते देव ` 
प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवृतिमोयं नें हिं 
प्रजानामि तव प्रवेत्तिम॥ ३३१॥  . 
दोदा-उग्ररूपतुमकोनहो, मोकोकहिथिदेव ॥ ५... 
जान्यांचाइतहोंतुम्हे, तुवबातनिकोभेव ॥ ३१ ॥ भ्र 
, - हे देवेवर ! ऐसे उम्रूष आप कोने हो सो मेरेसे कहो, कैयांकि तुम्हारी | 
| पवको में S जानताहों जो आंग औदिहो उनको जानने की इच्छा 
_ कैरताहों आपळेंपाकरोमुम्हेरेकोनमस्कारहो॥३२१॥. 
a आमवात त | Te 
कालोऽस्मि ठोकंक्षयकृत्मरडा ORE | 
मिर गैवृत्तः ॥ ऋतेऽपि लाने RAA 
५बस्थितौः प्रत्यंनीकेष यो IRN 21 मा 
.. देशा » सुबकामारंगडार ॥. ` 
e उ a U , भषिनेदोंनिरथार ॥ ३२॥ . ` 
` ` इते सनिके आङष्ण भगवान्‌ बोले कि) Š इन लोगोंके क्षयके qe 
| बहाझया काल ही येही इस णोगोंका संहार करनेके दारते रेया 
हो थे योश तुम्हारा. श्ैसेनाओंम सहेय सब तुम्हारे रिरो ña 
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पुरवत ने el u ३२॥. ` n a ja Eai pe i x 
समातं भव सव्यसावित ॥ ३२ 
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U (१६०) ` ` “TR | अव्यायः ११ | 
` Wa खेड शुको जीतिके समद राज्यको शोगो” sat ये Sa spo | 
भाररोखेहे तुम तो निमित्तमात्र होउ ॥ ३३ ॥ | | 
.. द्रोणं च भीज्य॑ चं जयद्रथं चं कर्ण तथाध्न्यानोपि | 
. योधवीराव ॥ मैया gaia जेहि गो व्यथिष्ठा | 
 भुष्यस्व जेतासि र॑णे सैपत्नाव ॥ ३४ ! 
दोहां-भीषमद्रोणजयथो, कर्णआदिजेओर । 

__ भअयतजिअजुनयुद्करि अरिनमार्याठोर ॥ ३७ ॥ - | 
Sl T m ओर कण तर्था औरेी शूरवीर | 
` इनको मेरे sQ sal तुभ मोरो मेत दुःखित होड SG Qasa | 
— 'जीतोंगे युद्धकरी ॥ ३४ ॥ . i ; को 6 | 
- . „ सजय उवाच | og 

` एतच्छुत्वा वर्चेनं केशवस्य saa 


हिरवी मकल शव पा गदी | 
i तमतः गमये ॥ ३५ WUE UCKER भ 
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! | : अन्वधाडु-दोहा-आाषादीकासहिता ( १६१) . ठर 
| दोहा-सवजगफोयहयुक्ति है, qana . | 
fF “३ | तुम्हारी उत्तम ANES 
जोक WAY S भीति करता है राक्षस शयको waqaq s . 
दिशा Raris 3 
ARU ६६॥. . wr 
| | कर्मा ते ने नमेरन्‌ महात्मन गरीयसे बरहा 
| णाऽप्या।दक॥ अनंत देवेशे जगन्निवास लेम 
| दोहा-क्योंननवों तुमकोजहों, त्रह्माकेकरतार ॥ 
x ' ` जगतईशअक्षरअनँत, तुमसबतेहोपांर ॥ ३७॥ ` 
| है gF44 नह्ासेभी बेडे आदिकची जो. आप. तिगे तुमको रे. 
RUS नमर्ने करें अर्थात्‌ करेहींकरें हे अनंत | हे देवेश | हे qt _ 
गस! जो अक्षर याने जीवतत्व सद्‌ जो कार्य tewas | 
शे सूक्ष्ममेळेति कारण तत्पर जो शुद्ध ऑत्मा सो सब आंप हो याने 
x पके अंतयोभी हो ॥ ३७ 
| RART: पुरुष ए विश्वस्य परं 
निधान ॥ वेत्तासिं वेद्यं चे परे चे पाम तया 
| ततं विश्वैमनेतरूप ॥३८॥ a 
| होहा-पुरुषयुरातनआदिहो,. तुमहीनगंतनिधान ॥ - 
; 
j 






















तुमयहसवजगविर्तरयो, जानततुमहीज्ञान॥ ३८ N ; 
आपे आँदिदेव पुराण पुरुष हो तेम इस विके परम आधोर हो इसके | 
नेवाळे. और जानने योग्ये 'ओर इसके aq वासस्थान हो हे | 
हेप] यह विश तुमकेरके व्याध है ॥ १४ ६. रः 
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iii qap पिलामंहस भि 
` म्हश्चं ॥ Sq TRR सहखकत्वः पुन 
भूयोपि नेंमो नमस्ते ॥ ३९५॥ | 
दोहा-वायुप्रजापतिअम्नियसः वणचंद्तुमहूप u « | 
` वारवारसहसनिसतनिः प्रववततोहिजनूप ॥ ३९॥ | 
(वन अभि यभ Seq चंदे पितामह और पितामह हुम हो शे! 
हमरो हजारांवर नमोनेमः होउँ फिर ओर फिरशी तुमको गॅयोनमः ३९॥ | U 
नमः पुरस्तादथ ऐप्तस्ते नेमोऽस्तु तें संपत एव | 
सर्व ॥ siqi rq qat सर्व Sani | 
वैतोऽसिं सैवः ॥ ४०॥ | | 
होहा-आगेतेतोकोनवत, पाछेहू्ुअनंत ॥ न 
._ ... सर्वेदिशनितुमतिहिनवतु, .अमितम्रबळ्भगवंत ॥ ४०॥ 
aS. | कर ण से आर पिछाडी से नमस्कार और तुमको सब || 
Ter होउ अनंत बल ओर अमित प्रीक्षम तैम सेद मे| 
व्यापक हो इससे तुम सररप हो“ ॥ ४० — : 1 
सेति मतों सभं येदु्त हे कृष | 
[है यादव है | 

मथा प्रमाद 
ह वापि ॥४१॥ यँथॉवहॉसाथमसँत्कृत 











` > 


१९९) कयअनादरभाय ॥ 


| SETE स URU  : 
| RTR | तुम्हारे महिमाको ओर इस. विभपको न लागनेवाळा 
£ लो गे दिस मेने शैमादसे अथर्वा भेणयसे W सेसा ऐसे" वीके हे 


` शयन आसन तथा NAFEA अकेला अथवा ओर उन ससोंके संपक. 


| आप तिने आपसे में कषमा कराता हों ॥ ४१ ॥ ४२.॥. 
| पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमर्यं 
गरीयान ॥ नै तवत्समोस्त्यॅभ्यॅधिकः कुंतोग्यो 
 छोकनेयेःप्यप्रेतिमप्रभावः ü "a ॥ (स्मार्ठोणम्य ._ 


| अणिषाय कायं सादये Greta 
| . [पितेव पत्रस्य Waq सैख्युः परियैः प्रियीयाहसे 
















| देवे सोड ॥ ME ° 
` दोहा पिताजतुमसंस वाक केः तुमहिणुरूदोईश॥ | 
ुपटतरकोडनारि स ॥ a u 
` कोनकरतपरनामको, देहिअगिनिमंडारि x 

ह. पितासादितर ज्योंपुत्रको, मोअपराधनिवारि Ú ४६ ॥ 










| RFL 





| पोगेहे॥४३१॥४९४॥ ` 
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` अन्तयाङक-से-्ाारीकसह्ता। (१६३) | 


| इष्ण ! हे यीदव | हे संखे! ऐसे” हसे जो” कहाहोये और कीडा | 





` इसके वास्ते जो आपका अपमान कियाहोये सो परमितिरहिद लो 


» 
| 
मं Abat Y ` 
न a ` . 
+A नि दर . n f. > À 
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पूज्यश्वे गुरे | 
घेकः कुतोन्यो 


| हे सर्वोच्तेप भाव ! आप ईस चराचर छोकेके पितांहो और सर्व पैक | 
| बसे बढ़े T इसीसे pia दीनों छोकेमेंगी आप समान qç 
| हो वहाते ओर अधिक हा तिते में qe aim > 
|. येये मभामकरके शर इसे स्वुतिकरनेयोर्ये आपको ase | 
धळे प्रियके गोरे पितौ जेसे सेखाके भियके वास्ते ससा र 
| लेते पसे मेरे शिये आप हो सो मेरे पारे वासते पेरे अपरा सेशे 
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(१६४)  मेयवद्वीता॥ अध्यायः 3) 


नो में ॥ तेदेव मे देर्शय देवे रूपं असीद देवेशे 
जगन्निवास ॥ ४७ ॥ | 


दोहा-रूपलस्योयंहरावरों, RRR « 
पहिलोहूपदिखाइये, हाजीवतजोहोय ॥ 8७ ॥ ` 


जो रूप मैंने ओर किसीनेभी प्रथम बहीं देखाथा उसको देखिके चेकिर 
याहाँ ओर यसे मेरां धन व्याकुल भया है हे देवे | मेरेकी वेदी प्रथमळा 
_ हव दिखावों हे देवेश | हे जगल्निवाक्ष | आप भेरेपर पेस होउ ॥ ४५ ६ 


तथैवं l तेनेवै रूपेण चतुथे जेन्‌ संहल्बाहो शै _ | 
विश्वमूत्ते ॥ ४६ ॥ 


दोहा-झुकुटविराजतञीशपर, SS पक हाय ॥ | 
यहिविधिमोहिंदिखाइये, प्रभुहोठुमजगनाथ ॥ १॥ | 
चारिशुजाधरिमगटके, मोकोदरशनदेहु ॥ ` 


s 
४३०२३ 
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x तुमसूरतिजुअनंतहे, मोकोवासेनेहु ॥ २॥ ४६ 
| i हे राहो! हे विभ! देताही किरिट्युक गदायुर्क.चर्क 





इत आपको ° पाहताही इसवास्ते देसी ईज etr 


E : mae (१६५) | 
| ोहा-तों अतिप्रसञ्नचितहेय॥ | x 
. आदिअन्तअरुतेजमय, देखिसकेनहिकोय ॥ ४७॥ | 
ऐसी अजुनकी श्रार्थना सुनिके भ्षगवान 'बोठे कि हे अर्जुन | जो... 
वेजोमय विश्वरूप अंतरहित सर्वका आदि Paq विना ओर किसीने नी 
मेथम देखा सो येंह पर हेप पर मैंने" आपके सत्यसंकत्पेरूप योगसे | 
Gat दिखायाँ ú ४७ ॥ | 
न वेद्यज्ञाऽष्ययनेने दा नेने. थे कियाँभिनः | 
A ॥ एवंरूपः शक्यं अंहु तृळोके द्रष्टं | 
तवृदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ | 
दोहा-वेद्यज्ञंअरुतपक्रिया, ओरकरेहदान॥ | 
' `  रसेमेरेरूपको, तोबिनळसेनआन ॥ ४८॥ 
| हे कुरुवंशिनमे as वीर | ऐसे रुपको में इस मनुष्यलोर्कम तुम्हारे विग 
| औरको ने वेदपाठ यज्ञ ओर मंत्रजैकरके ग वानकरेके ओर ने योगेकि 
| याकरके नें šq तैपेकरके दिखनिको ataq ॥ ४० ॥ ` 
| योते व्यथा माँ चं विभूभावो eat रूपं घोरेमी 
= bL aa प्रीतमनाः (नरत्वं 
| RR wq प्रपश्य ॥४९॥ . 
|  दोहा-रूपभयानकदेलिके, तुंनिनजियदिडराहि॥ 
| प्रकोतूडारिदे! NERTIR ॥ ४९ ॥ | 
|` रे थोर मेरे ईस हुंपको देखिं के तुमको व्यथा भेतिहोउ ओर 
1. खो ॥.४९ U a ५४ 4५ tt 
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ज्ञगवदीता । अध्यायः ११ 


(१६६ ) 





गेह-अंजेनसे ऐसेकही, पहिलोवपुप्रगटाय 
` समांधानबदुविधिकियो, भयतेलयोबचाय ॥ ५० । 
. संजय धुतराष्रसे कहते हैं कि, वसुदेवपुत्र इष्णं ऐसे अजुनकों कैंहिके | 
बैसाही पूवद आपके रुपको फिर दिखातेभेये ओर जो. 'वेडेशरीरयुकते we A 
धो सोम्येरूप होके फिर भयभीत अजुबकी आश्वासते शये ॥ 1 
अजुनउवाच] 
ददेदंमानुधंरूपंतवसौग्गंजनादन॥ | 
sea संततः सचेताः प्रकति गतेः ॥ ५१ ॥ | 
i दाह-हूपअनू पजुतुम परचो, तारूपहिहोदेखि ॥ . 
. ` o अकृतिल्ही में आपनी, अयोसचेतविज्ञेत्रि1 ५१ | 
तब अलेनबोठे कि, हे जनादन | Tai देस सोम्य मानुष ईैपको दोस | 
के अव सचेत भयाइआ आपके रव्ावको गोप्या सावपीन हो ॥५१॥ | 
_..  श्रीभगवानुवाच 1 I 
सुदेदेशमिद रूपं दृष्टवानसि यन्मम oa 
देवां अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृशनक क्षिणः ॥५२॥ | 
दोहा-देर्योपरतनरूपयह, भोतेदेख्योवित्तता.. | 
x o अजुन के पका देण्योचाइतनितत ॥ ५२ ॥ | 
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| व अतदाङ-रोहा-ापाटीकासहिता। (१६७) | 
| श्क्यं एवविधो देह इषटवनसि भां यथां ॥ ५३॥ | 
| हातु द च॑ तत्वेन गविष्ठ चे परंतषे.॥ ६४ ॥ | 
| दोझ-दानयज्ञतपविधिकिये, qasa  . | 
विनश्रमपारथतूअबे, सोकोरह्मोज्जजोय ॥ ५३॥ | x 
भक्तिअनन्यजोकोउकरे, सोदेखेयाभाय ॥ | 
नीकेणानेमोहिसों, मोमेरदेसवाय ॥ ५४ ॥ | 





| Wahi जसें भरेको तुम देखते. इस पकोरका मैं' व ेरोकके | 
| बै देपकरके १ दोनकरके और नें यज्ञकरके देखनेको सँकताहीँ बयां कि, | 
है परंतप | ऐसा में अनन्यं भक्तिकैरके निर्थयपूर्वक जोननेकी और देखें: | 
पैकी समीपगा हेनिको भी सकते हों ॥ ५१ ॥ ७४ ॥ | 
मत्कंमकन्मत्परेमो मद्भक्तः संगवरितंः ॥ | 
| निः qaqa यः सं मामेति पांडव ॥५७७॥ . | 
| इति श्रीमझगवद्वीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां - 
| मा नाका Raet: 
- योगी नाम एकादशा$च्याय 
| रो सजे मिय ' 
E. AREL मोमेलहेसुठ 
f | हे पांडव ! जो न्य मेरेविमित्त छोकिक वेदिक सवे कर्मे करवा š 
|, करके रहिते और qhara निर रै नि सोरी ER . 
I | इति भीमत्सुकठसीतारामात्मजपाड pps TANT 
3... गि saq घे ३३६ o 
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pac) x x ra । अध्यायः qa, 


अर्जुन उवाच । 


न एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते 


ये. चाँप्यक्षरमव्यक्तं तेषाँ के योगवित्ताँ 


s दोहा-जेसेवततुमकोक्तदा, करिकमेनिकेसाज ॥ 


अक्षरनह्महिजेभणत, बड़ोकीनकहिराज ॥ 9 ॥ 
ऐसे भथम आत्मज्ञानकी महिमा थीकष्मजीने वर्णन की फिर हि 


श्रीभगवाबुवाच | 


Na ७ x 


भनो ये भा नित्ययुक्ता उंपासते 


il ता 
दोहा-यांमोमेमनराखिके सैवतसेवकभाय 
BARNAT, सोसवतेअधिकाय ॥ २ ॥ 





— È शैकतियोगयुक्त पेरेमे मनक छगायके परम थर्दाकरके को भैंजते | 
ज्र i | q" NIA ag š रे Ü) न्य Š पड ' 


` हीते जानने देखने और आपहोंनेने आताही सो दोनोंको झरि अ | 
..... युळते हैं कि, निरंतर भक्तियोगयुकतशयेहे भो ko ऐसे जो आप पि | 
' ` भथ्यायढ़े अंतमे कहा पेसे आपकी उपासनाकरते हैं और धी गे | 
' अहश असर याने आत्मस्वरूप उसकी उपासना करते हैं उन saf अति. | 
` ` S कोते है, आत्मज्ञानी s कि, आपके उपासक ज सोकहो ॥१॥ | 




























T के अहः गापाटीकाहहिता। (३६९, 
| सक्तपेतसास्‌ ॥ अव्येक्ता हि भेतिइं "देई 
| वृद्धिरवाप्थते॥ ३॥ ४॥ ५॥ "ति | 
| दोहा-जेष्यावतहेंअक्षरह, जेनहिप्रगटसुरू॥ ` ह. 
x व्यापतमायातेपरे, अजअन॑तमोरूप ॥ ३ ॥ 
सवइंद्रियनकोरोकिके, सवकोलखतसमान#  . | 
सबजीवनकोहितकरत, मोहिमिक्तकरिज्ञान ॥४॥ | 
तिन्हेछेशवहहोतहे,अह्नरगयेचित्त. . | 
रूपरेखजाकनतो, इुससांलहियेमित्त॥<॥ . 
| चे कोई कोई इंड्रियसंमूहकी तियममे रोखिके Saw समबुंदि स्तुतो . 
RA रैवहुयेशये निर्देश याने देवादिशरीरोंकरके कहतेमें व आवे एशे | 
यक्त याने इंद्रियगोचरनही “ सरग” याने, सर्व देवादिशरीरोमिं र | 
गाठा अचिंत्य यावे घ्यानमें व आवे ओर कूरस्थ यागे सेतर एकसारहे O 
ठ याने स्वस्वरूपहीमें स्थिर इंसीसे नित्य ऐसे अक्षरको यानेआत्मस्-. | 
को Qa यावे आत्मस्वरुपहीका अनुसंधान करते हैं पेशी भेर : 
ह को shan Wq आत्मज्ञाने देशा Vas देहवारिनकेरके | 
i W इससे डग अव्यक्तासकंचित्तनको हेरी अतिशयहे ॥३॥४४५७ ` 
येते सर्वाणि कर्माणि मैथि संन्यस्य मत्प॑राः ॥ 
| x अनंन्येनेव योगेन में ध्यायंत उपासते ॥६॥ 
| सतो मृत्युसंसारसागरात। | 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसास ॥ ७७ | 
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l. | x . (३७०) भृंगवदीता । अध्यायः ४३५ | 
हे ऐथापुत्र! जो' कोई सर्वकर्मोों मेरे अणिकरके पेरी कई 
` जये अनन्य गैक्तियोगकरके मेक घ्यांवते पूजते हे ऐसे मेरेन हो) 
' चित्र जिसने उनका में थोडेही कार्म पृत्युदुःसरूप संसार) 
 . इदारकता होऊँगा ॥ ६ ॥ ७॥ ह| 
प्रय्येव मने आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्यं ॥ | 
निवसिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं ने संशर्यः ॥ c l | 
दोहा-तातेअजेनबुद्धिमनः मोही में तू रासे 
ग्राभआगेमोदेहिषें, वसिहेतूअभिछासि ॥ ८॥ 
इससे तुम मेरेहीमे मेनको लगावो NEA बुदिको अगावो इस म 
` fue मेरे सेमीपरहोगे इसम संशय नहीं है ॥ a. | 
अथ चितं समाधातं न शक्रोषि मयि CO | 
अभ्यासयोगेन ततो भामिच्छ धनंजयं ॥९॥ | 
दोहा-जोतूमोमेंनहिसके, चितअपनोठहराय ध ' 
. _ _ ` करिअभ्यासमोमिठनकोः मोहिनिरंतरष्याय ॥९॥ | 
. हेअजुन!जो कदाचिद भेर चिंतको स्थिरे qarqa qat a 
` R my भरे भोपहोनेकी इच्छ ते रहो ॥ ९! 
e. यसमर्थासि मत्कर्मपरमो भर ॥ | 
. ` RA $र्वन्सिडिमवाप्स्यसि l 
[ हे D सिद्िहोइगीतोहि ॥ १० ॥ | 
कय समंधी असमर्थहोडे तो मेरे पूजनादिक कर्मोंमें मुल्य ति 
O R अरयशी कोसो sasa येरी आहि RRQ 
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| अन्दयाडुः ड्क-दोहा-माषाटीकासहिता 1 (१ >, ) x 
थेतदप्यशुक्तोःसि केर्चुमैययोगमात्रित: a. | 
पवकभफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १९ ॥ 
दोहा-यहेनजोतूकरिसके, पोझरणहिअनुराग॥ 
| सबकमनकेफलनिको, अजुनदेवूत्यागि॥ ११॥ 
कि, तुम येहशी केरनेको अशँक्तहोउ तो मनको सावधान किये 
मेरे भकियोगका आशय कियेश्ये सर्व कर्भफलका त्याग केरो॥ ११६. 


रयो हि ज्ञांनमभ्योसाज्ज्ञोनाड्यांनं विशिष्येते॥ | 
्यानात्कंमेफत्यागस्त्यागोंच्छीतिरनंतरम्‌॥१२॥ 
दोहा-ज्ञानभळोअभ्यासते, तातेष्यानविशेषि॥ | 

|. फढत्यागेतातेभलो, तातेशांतिहिलेखि॥ १२ ॥ | 
जिससे कि, अभ्याससे कल्याणकारक ज्ञान होताहे ज्ञानसे विचारं होती | 
RQ कर्मफलत्यामे होताहे कर्मफ़लके त्यागसे फिरिशौति सवे... 
गे वेराग्यहोताहै ॥ १९॥ | F 
ष्ठं सवभूतानां भैः करुण एव च ॥ a 
EN निरहंकार समडुशसुखःक्षमी । १३॥ | 
ष्ठः सततं यो गी यतात्मा qas | 
य्यपितमनोडुद्धियोमद्गतः सँ मे प्रियः ॥ १३४ | 
| दोहा-द्रेषनकाइसोंकरे, मित्रभाइकरनाजु॥ — 
| - अहंकारममतातके ERTEN ३३॥ . | 
| . RA RRAN | | 
(| ` प्राणबुद्धिमोमेंधरे, वहप्यारोमोसाथ ॥१४॥ — 
Ñ सर्वभूतोंका ने देषकारक होय ओर सबका मित हीय और पाक . | 
(हेय ममतारहिै अहंकाररहित मुलदुःसेमें सम amia Saa — रे 


; qa ) 110७४ AT hl 
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x . — x होइ Q मेरी भक्त मेरे की भिये ह ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


आर जी हष, इर्षा, भय ओर उद्देगोकरके qaqata हो भेरी पिप! 
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(१७९) 


दुष्ट uk भरक्तियोगवाइ जितर्चिय satis RA मन, Saa 


a TA 

थस्माज्ोद्रिंजते झोकी लोकान्नोड्िजिते चे shi | 
y “NN 
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दोहा-वहकाहूतेनहिंडरे, भयओरहिनहिंदेय ॥ . | 
` इषक्रोभदोऊतणे, सोमोकोइरिछेय । १९ ॥ | 


जिससे कोशी Sq भास गपावे और जी R दख ब | 


`. अनपेक्षः Saa उदासीनो गंतव्य j 
.. सवारेभपरित्यागी यो ec: से भे प्रियेः॥ १६ 
दोहा-चाहनकाहकीकरे, रहेपुनीतउदात I 
सबआरभनकोतणे, RENTE !! १६ ॥ | 

भो इनुष्य मेरे संबंधविना सर्वत्र अपेक्षारहित शुक्ति याने suami 


—Ç ' भर बाहेर बृत्तिका जलादिकरके ओर अंदरचित्तकी शुद्धता करके पी 
` ARTA चतुरं शजुभित्रारिरहित शौद्योक्तकर्य करतेमे san 


सवे आरंशोंके फळं और मबताकात्यागी ऐसा मेरा भक्त सी मे 
मियेहे॥१६॥ ` ` 


थो न हष्यति नद्वेष्टि नेशोचति नेकांक्षति ॥ 
है| भाशझुसपारत्यागी भक्तिधान्य स्‌ T प्रिय ॥9 
. दोहा-परियलहिआानंदितनहीं, अप्रियलहेनद्वेष ॥ | 


तजिशुभअश्भविज्येष ॥ १४ ] 
 'शोकनिमितरम नोकर बोर दुःखकारक पायके 


हपैकारककी न इच्छाकरे जो 
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अन्वयाडु-दोहा-माषाटीकासाहिता | 


BA d तथा मांनापमानयोः॥ 
लड लेप संसगः त्य 

ना संतुष्टी येन केनचित॥ अनिकेत 

EATORRA, सवेमानअपमान ॥ 


तजे, संगकरेनहिआन ॥ १८॥ 
स्तातातदादुदुएकती, गहेमोनसंतोष ॥ | 
घरूनकरेथिरमतिरहे, ठंहेसुक्तिसोगोष॥ १९॥ 















ष्य मेरी AA ॥१५॥१९॥ . 


पासते॥ 


तति श्रीमद्भगवद्गीवासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
+ योगशाख्ने श्रीकृष्णाज्ञुनसंबादे भक्तियोगो 
१. नाम द्वादशोऽव्यायः॥ १२॥ 
|हा-धम्येअमृतजोमेकेह्यो, तादि्चसेवेकोय ॥ 

| अद्धाय॒तमेरोभगत, मोहिसुप्यारोहोय ॥ २०॥ 


गुष्य मेरे" अतिषय प्रिये हैं ॥ २० ॥ ` 
हति क्का भीमत्सुकलरीवारामात्मजपंदितरबुनाथगदादविरविताया 


(39)... 
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यो नरः॥ १८॥१९॥ | 


; ह ओर मिमे स्मे तेसा ही माने अपमानमें और शीतउष्ण ga. 
समे होय विषयांकी आसक्तिरहित निंदा स्तुति तुल्यभाये मित- ` 
नो रवतःभाहोइ ईसीकरके संतु TA अबासर्के थिखेंडि भक्ति- . 


७ कोई द्धा वारेभये मेरेहीकों सर्वोत्तम जाननेवाले भक्त इस aw 7, 
 अमृतको याने भरेम मन लगाना इत्यादि भ्युप अमृतको सेते. 


Co ae .  .भगवद्रीता । अध्यायः ३३० 





















अथ तृतीय पदक l 
्रीभगवाडुवाच । 
1... हे KEE = ग श्रेज्ज सत्य सिंधी ते ॥ | 
` एतयो वेत्ति तँ प्राहः क्षेत्र इति तद्विदः ॥ १॥ 


` दोहा सेत्रकहतहेदेहको, अज्ेनज्ञानीकोय ॥ `| 
` जानतहींजोदेहको, ARIT ॥ $ 


मथमके छह अव्यायोंमें रैशरमामिका उपायभूत उपासना भोर शा! 

. 'लनाका अंगभूत आत्मस्वरूप ज्ञानकहा ओर उस आत्यस्वरूपज्ञानकी श 

` ज्ञानयोगकर्मयोगनिषासे होतीहे. ऐसे कहा ॥ मध्यके छह अध्यायो पा 

. त्मरवरूपका यथाथज्ञान ओर उसके माहात्म्य ज्ञानपर्वेक उपासना गि 
o अ्पासनाको भक्तिभी कहते हैं सो कहते ये. ॥ अब अंतके W 

` अध्याया ्रकतिपुरुषका निरूपण ओर इस प्रपंचकां eA 
होना कहेंगे ओर प्रथम बारह अध्यायोंमें जो परमात्मस्वरूपका गण 

o विधय ओर कर्मज्ञान्क्तिस्वकृप ओर इनके qay; व्यारेन्यारे मश 
S कहेंगे ॥ तहां तेरह ` अध्यायमें देह छोर आत्माके स्वरुप भ 
.  _ भातस्वरुपभापिका उपाय तथा प्रकृतिमुरू आत्याका स्वरूप और 
'  छतिसंबेषका कारण ओर प्रकृतिपुरुपक्दिकका अमुसंधानप्रकार करी| 
. o AER कहते Ç कि हे कुत्र ! येह शैंरीर क्षेत्र ऐसा की 
. ATAR उसको देहातमजञनिजब क्षे एसे” कतै गे 
` ेहभेत्रओर आत्म क्षेत्रज्ञे ॥ su ` ` 
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। दोहा साभमरूपसुआतमा, वसतुसबनिकीदेह ॥ 
| यहह्ानकोजातिवी, मेरेसतहेयेहः। छ॥ 


है भारत ! संवक्षेत्रोयें थाने सवे ढेहोंमें awaq जो जीवे और में जो = A 
[सा तिस भेरेकोधी जानो नी क्षेत्र ओर केमज्ञका ज्ञौन याने s 














शिक qis सो जोन मरेको” अंगीकीर हे ॥ यहां जो शरीरोमें आ- 


लाया समांवक्षपरिषर्वजाते ॥ तयोरेकः पिप्पळंस्वादवत्यतश्चन्नन्योऽभि- 
'भाकशीति ü ” अथ-दो पक्षि संगसंग रहनेवाले परस्पर सखा एकसद्श 
quq रहते हैं उनमेंसे एक उसवक्षके स्वादु फळ खाता हे दूसरा खाए 
शता भकाशता हे ॥ अर्थाद्‌ ईश्वर ओर. जीव सदा संगरहते है परस्पर 
गाता एकसरीखे देहमें रहत हैं तिनमें जीव शरीरअन्यकर्मफलेका भोक्ता है 
पर इश्वर साक्षिमात्र भकाशकहे दूसरा यह अर्थ होता है कि, क्षेत्र ओर 
जज बही हों अर्थात्‌ इन दोनोंका अंतर्यामी हो तोशी देहांतयांगी चीर 
ंबांदर्याभी परयात्मा ऐसेशी वही अर्थ ram जो यहाँ जीव आर 
भर एकही कहते हैं उनको “उत्तमः पुरुपरत्वन्यः यहा भेकी 





एररयभात्मनितिङन्यआत्मानमंतरोयमयतियमात्मानवेसे 
बैएयादिक श्रुति भी प्रमाण हैं ॥ २ ॥ 


। 


i š ञे = 63 HA i न T 
| दोहा-क्षेत्रनहांतेदेभयो, भनभा 






| कर्िशषेपसुनाय ॥ ३॥ 
सोसे लिसा दे मोर जिसके शमय द और 


£ 


B 
a 
| 


fi अन्दयाङ्क-दोहा-भाषारीकासहिता। (१७५) ' 


परमात्मा दोनोंकडे उसपर श्रृतिभमाण है सो यह “दवासप्णासयजा- — 


ka होनेकी अंतयामित्वमे तो “ इश्वरः qm इंदेशेज्युन 


D और यस्यात्मा. | 
किति ॥ नतदस्तिविनायत्स्यान्मया भूतं चराचर ` ओर टा; 
š यमात्मानवेदसते आत्माअूव 


ते यच यादै यिका प अप ३0 - 
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(१७६) — TARTI अध्यायः १३ 


___.. T और जिसम्योजनकेवोत्ते उतन्न भया हे ओर जिसहफसे 082 | 
. है और वह क्षेत्रत्ञ जो है याने sQ रूप्यक है और जेसे प्रभाव il: 
संक्षेपे मरेसे  छुनो ॥ 9 ॥ sea a 
. ऋषिभिबहया गी तँ छंदोमिविवि धैः RU ` 
Raees हेतुमद्धिविनिश्चितः ॥ 8 ॥ | 
दोहा-ऋषिनकहेबहुभांतिजे, ओरनिहूंयोभाषि॥ `. 
 _ हेतुवादनिश्वय्कर, कह्योउपनिषतसासि ॥ 9 ॥ 
वह क्षेत्रक्षेत््ञका यथारवरूप बहुत भ्रकारकेरके पराशैरादिक कषित 
. भोर कग्वेदे, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे अनेक भकार वेदेने'.और sa परि 
. पादन करनेवाले जो बह्मसूत्र याने व्यासङृत . शारीरक सूत्र पदाने चो | 
करंणयुक्त निथय याने सिद्धांतकरनेवाले ईननेभी क्षेत्रेश्षेत्ञञके =a |। 
'“्यारान्यारा कहा है सो में संक्षेपसे कहाँगा तुम TQ सुनो ॥ ४ ॥ 


REGI र्व्यक्तमेव चे॥ . | 
इद्रियांणि दैशेकं चं पंचे चे 'दरियंगोचराः ॥ a n 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धेतिः ॥ 
एतत्स is सविकारसुंदाहृतस्‌ ॥ ६॥ 
दोहा- अर्मायाहूजानि ॥ `. 
एकादशईद्ियविषय, पंचअगोचरमानि ॥ « ॥ 
र च्छासुसदुखचेतना, द्वेषधीरतादेह ॥ 
ARGE ॥ ६ ॥ 
T भकार वृद्धि याने महत्तत्व ओर अव्यक्त याने CGIM 
ईर और हक. ऽतपिकारक इष्य हैं अब दिकार याने कार्य कहते ह | 
ë ईक ऐसे ग्यारह इंगरयां हैं लेसे कि, कान, त्वचा, नेच, जीभ | 
"तकाये पांच ज्ञान इंडिया वाणी, हाथ, पाय, गुदा और ढिंग दे | 
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(१७७) 
शव्द I, रूप, र्सु 






| qi ETR ऐसे संक्षेप सवक रसहित Ta क्षे अ कुहा ॥ al हया . 
| अमानित्वमदंभित्वमाहेसा क्षांतिराजबंध॥ | 
. आचायापासन शीचं स्थेथमात्यविनिगरह: ॥ ७॥ 


दढा-क्षपातरल्भरुदभतजि, इिसापदअभिगान ॥ 
गुर्सेवासयमकरत, स्थिरतासोचप्रधान.॥ ७॥ 


अब क्षेत्रकार्यमिं आत्मज्ञावसाधनके वार्ते महण FAF गुण कहते हैं ह 


वैसे कि, भे जनोंगें सानका व चाइनी लोक. दिखनेको धर, कर्म , रण 


। और गंथ ये पांचे i | 
| हि प . विषय हैं ये सोलह विकार हैं इच्छ, दे, | 
ला, ल सवात यनि सविकारभूत समूह Stk जो ज्ञानशक्ति पति 


| न करना परपीडारुप हिंसाका न करना अपनेसे बलहीनके अपरा 


IRTE क्षमा राखना सबेसे सरलर्वभावेः रहना. मन, वचन, कर्म करके 


| की सेवा करता सूचिका जढादिसे बाहर ओर शुद्धचित्तसे ईश्वरस्मरण 
॥ अंतर ऐसा शोच करना आत्मज्ञावम स्थिर रहता मनको स्वत्रसे 
| पिवारणकरके इश्वरम ठेगाना ü ७ ॥ ` | 


| इंद्रियाथेड वराग्यमंनहकार एवर्चे॥ | 
| जन्मवृत्मुजराव्याधिदु<वदापातुदशनस्‌ U tl 
| दोहा-विषयनिसोविराग्यधारि तजेरंडेअहकार ॥ 
| ` erana RARA a 
| इंशहियविष्योय गुणबुद्धि ने करना आर देहम ओर दहस 
wisf में करना. जन्म मृत्यु वृद्धावस्था अनेक रोग ऐसे शरीरम इन 


j 
Í 
T 
T दोषोंका विचारा ॥ ८ ॥ | | 





— 








| 





E (१७८ ) Msn Tak । अध्यायः q 3 ` 

दोहा-नेहनधुत्रकळसों ताइखदुसीनहोई . . 

चितमेंधरेसमानता, बुरेभठेकोखोइ ॥९॥ |` 

भत्याविना अन्यत्र आँसकिरहित पुत्र क्षी और धर इत्यादिक | 

आति Ren न रखनो ओर शष्ठ ओर अनि्वरतुक्ी RA निर 
qaq रहना ॥ ३ ॥ | 
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दोह-अट्लभक्तिमोमेंपरे: सबकोआतमजानि॥ .. `|, 
` _  रहेसदाएकांतमें, तजेसभासनमानि॥ ३० ॥ | 

RE अनन्ययोग करके अखंड ईति एकांत qaq औति r 
i qaqa | ह. 
अध्यात्मज्ञाननित्येत्ं तत्त्वज्ञानार्थदशैनस॥ |: 
SPANAR MERE यंदतोऽन्यंथा ॥ ११ ú 
RRR तत्वज्ञानकोंदेखि eo 
| यहसव्जोकछुमेंकहयो, RIR 39 शू 
._ आत्मतंबंधी ज्ञानकी नित्यतां ततत्वज्ञानके प्रयोजनका विचारना ऐसे 
pe कहा जो ईससे अन्यथा है सो अज्ञान हे ॥ ३१ 


qq eN i कयासि यृज्ज्ञात्व (वश q Ẹ 
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(है आत्या न qq भै असत्‌ PRIA आताहे याने कार्यकारण ण RE | l 
अवस्थाओं करके रहितहे ॥ १९॥ | ण गग | 
वृतः पाणिपादं तते संवतोःक्षिगिरोपषखम | 
सवतः अतिमंछोकें सर्वभाइत्य तिऽठेति॥ १३॥ ._. 
दोहा-सवत्रदिकरचरणारिर, त्योंहीयुसहृगकान । -o 
|. mea मोहिंदशोंदिश्षिजान (saa । 
वह जीवात्मा सब ओरसे हाथपायवाला है सब ओरसे मत्र मस्त | 
शीर युखवांखा है संब ओरँसे कानवाँला है छोकमें वस्तुमोत्रमेच्यापरदेहोके |" 
KR यह स्वरूप मुक्तजीवका कहा मुक्तदशामें जीवकी संमता परमात्मक | 
||रीखी है सो यहां गीतामें शी कहेंगे“इद ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्यंमागताः” 
(नभी हे “ झोगमात्रसाम्यठिंगाच ” ओर “ तथाविद्वातर पुण्यपापे विधूय 
Ri परमं साम्यमुपैति.” ऐसे जो परमात्माकी समता कही है वो परमा: | 
शासरीखा स्वरूप होविमें क्या शंका है ॥ १३॥ | , 
| द्ियशुणामासंसवेद्ियविव्जितस्‌॥ ६ 
असक्तं qasi FINO गुणभोक्त चे॥ १४ ॥ 
x x laga a u: संवताकोआभात डा i 
| `  संगविनासबकोषरे, नियुणगुणनिमकार | 
| से ईप्रियनकी वृत्तिनकरकेशी विषयनको जाननेमें समर्थ है ओर आप i 
RW aq maaa रहितशी है qf इंडियनकी Pon विनाशी Ro e 
गनको जांगनेमें समर्थ हैं. आप स्वयं देवादिशरीरोंधे न क 
॥ À पदेव Qe [दिशरीराका ारणकरनेवाला है सत्वादिगुणरहित q i [ दु पति [भ | ; i a 
हे॥१४॥ `. FF 
| धू k š: दूरस्थ Í F a | 
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(१८०) `  जंगवहीता । अध्यायः १३. 














दोहा-जंत॒नितेचरहँअचर, अंतरवाहिरसोइ ॥ . 
सबते दूरिसुनिकटदै, सुक्षपळखेनेकोइ ॥ १९ 

वह आत्मां भुक्तोवस्थाें पृथिव्यादिभूतोंके. बाहर ओर बंड 

`` ` WO स्वयं आप अचर है और देहसंयोत्र चर होताहे सूकम हे जो. 


भाननेयोग्ये नहीं है वहै अज्ञानिनको दूर है. ओर ज्ञानिनको सेंगीपहे ३५, 
अविभक्तं चे भूतेष विभक्तमिव चं स्थित स | 
भूतभत चे तज्ज्ञयै ग्रसिष्णु प्रमविष थे ॥ १६॥ ` 
दोहा-तार्ममेदकङ्नही, qaqaq awmi ; o 

उ पजावतनाझतसब(ने, पाडतकरिअनुराग ॥ १६॥ | 
बह परथिव्यादि भूवविकार देवादि IR एकास रहताहै और अज्ञा 


` तिनको देवादिशरीरोंमें देवादिशरीरोंके सहरा दीलताहे कि, यह देव या. 
` पथ पशु इत्यादिक विभक्तेसरीखा स्थित दीसताहे और aiiin पोषक 
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' . है ओर अन्नादिक भूतोंके भक्षक है देहरुपते आहार झो 

` इसी अन्नादिविकारसे इतिक हे ऐसे nN l 
ELEUN mAN: परेशुच्यते ॥ | 

ह T X ोनगम्यं हदि सर्वस्य धिठितरे ॥ १७॥ 


— ) सबकेहेनिरधार ॥ १७ 
. ` इह सूर्यादिकज्योतिनकोशी N 



















प्रकाश aQ l 
Seq riyqa के है सूष्कांरणळूप भरळतिसे परे ये | 





'. अन्वयाङ्क-ीहा-भापारीकासहिता। (१८३) | 
L sh 
| ART एतोदेज्ञायें मद्धोंवायोपंपद्यते ॥ १८ ॥ 
| दोहा-शैमज्ञानजरुक्षेयमें, तोकोदयोबताइ ॥ . 
. इनकोजानेजोभगत, RANE ॥ १८ : 
| एसे महातृतान्यहंकारः'यहांसे लेके; 'संपातशेतनापतिः यहां परत क्षत्र | 
| ङहा तथा “अबावित्वं' यहा लेके “तत्वज्ञान [थृदशनयहांपर्यत ज्ञॉनि कहा / ९5 
| भोर“अवादिमत्परं'यहांसे छेके “ इदि सरस्य विहित" यहांपवेत तेययाये ¦ 
| बाननेयीम्य . आत्मस्वरूप कहां ऐसे यह AR कहा Saqi iE | 
भरा भक्तहोक़े बरेसराखे रहेपको ्रामैहोय ॥ १८ ॥ ` ` 
प्रकृति पुरुषं चयं विद्ध्यनादी Susu | 
विकरा giii विदि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ l 
| दोहा-सायाएरुषभनादिदे, अजुनदोऊजान ॥ 
|  शणविकारसवजेभे, यायाहतेमान॥ १९॥ | 
| प्रतिको और पुरुपैको यागे जीवको इने दोनकोशी अनादियाने 
mai भानो जो बंधवकारक इच्छा देष सुस दुंखादिकपिकार उनकी. 





धीर मोक्षकारक अधागत्व SIG Ca पुण उनको निथ्वयेपर्थक प्रकतिसंत्व ' 


भोगो अथोव इच्छादिविकारयुक्त परति पुरुषको बेषनकारक ओर अमा ¦ 
नित्वणुणय्‌ KD शोक्षदायक होर है EDS ह व | ग | 1 
` का्यकारणकततले हेतुः मकातरच्यत ॥ 
- पुरुषः सुखदुःखानां भोफले देतुरंच्यती॥२०॥ 
WD, 
दोहा-कारणकारणकरतऊ मायाइनकोहेत 
' qaqa वदीपुरुषगहिलेत ॥ २° ॥ 


| येने रि काये | = x 
DEREAT दये प्रतिपुरुष काप gny न E : 


NN Nitec 







ह ण च * 
n <. मु 


त ~ OR जि "मे . p“ < 
si अंक कड SEN Pr है कक “~ 
Se a 3030202 UY 2 ts ArT, 
Te 






gp 
= न, — AE 
न्य 27. 


` y po, 
Fico, 


f > Fa 
` W 
es —F 
Dr > 
+. 
; P 
०2520 


5. (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Oi 5 २ 1 ४ 


4 त श्‌ a 
TIA OA ०८” 2. ° à +> 


(१८९) भगवद्गीता । अध्यायः १३० ` 


जो प्रछृतिपरिणाम देहकारण RERI इनका व्यापार AF क. | 
' रणे ति बदी है qaq qe भोकापॅनेमे कारण पुरुष कहोहे याने पो 
x. द्वाषनकर्मेकी आभय TARTA र पुरुषयुक्तदेह तथा gar 
`` -त्वआाभय पुरुष है ॥ २० ॥ ` . 
पुरुषं प्रकृतिस्थो हि क्ते अंकृतिजाब SQ II 
कारेणं शुणैसंगोऽस्यं सदसद्योनिञं 
दोहा-पुरुषग्रकतिमेबेडिके, करतविषयकोभोग ॥ | 
उंचेनीचेजन्मको, कारणशुणसंयोग ॥ ९९ ॥ -. | 
(qaa कि, यह पुरुष samai qanmi quña को 
___ शोगताहे तीर ep जन्मं AY कारण प्रकृति 
(का यान सत्त्वादे गुणाका संगही है अर्थात उन गुणनकी आहः | 
 किहीसेऊंच नीच अन्म होते हैं ॥ २१ ॥ ` À Co 
उपदृ्शप्लुमंता चं भेत्ता भोक्ता aen | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे ऽस्मि geet २२॥ | 
दाहा-परमात्माकोदेइते। न्यारोजानतसोइ॥. . | 
याने चौकसी करनेवाला है और |. 
F अनुमोदन देनेवाला याने सलाह देनेवाठा है और इस देहका पोषनेवालो है || 


> सा हे R कि, इस देहम ba इं 
; a š कब उनकाभी | ऐसे इस देहे यह जीव Sñ š 
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| दोहा-जोकोऊऐसेर्ले, पुरुष्‌ पलति ८५ 

। | सोक्योंदू जगमेंरहो, बहुरिनउपजेआह ॥ २३ ॥ 3 
| नो ऐसे इसे जीवको ओरें गुणेकिरंके सहित ER जानता ša. 0 
| (व शक रसे संसारमें रहताहे तोशी फिरे नहीं Sa वदे रह I 






x कर्मयोगेन चापेरे॥२४॥ | 
| अन्ये तेवेमजानंतः अुतवाऽन्यभ्यं उेपासते॥ | 
तेणि चातितेरंत्येव मृत्यु शुतिपरायणाः॥ २६६ 
दोहा-देइमाँझआतमळखत, कोऊकीयेष्यानन.:.:.. . | 
सांस्ययोगअझ्कर्मकारि, छखतकोउसन्ञान ॥ २४ ॥ 
नेऐसेनहिजानही, ओरनिपेसुनिछेत ॥ 
ममउपासनाकरतहे, भवभयशृत्युतरेत ॥ २९॥ | 
कितनेक पुरुषे. आपके अंतः कैरणमें बुद्धिसे विचारकरके इस जीवः 
माको जागतेहे ओर कितनेकै सांर्योगकेरके sm भोरे s . 
Ñaqa कर्मयोग करके याने इश्वरापंण कर्म करते करते जावतेहे भोर ' 
कितनेई और ऐसे * नही जातेशये सरसि How उपासना Q | 
एने सूनिके मरथमसरीखे उपाय करके जानतेंहे ओर कितनेक केवळ भदा | 
{क भवी करते रहो वो वेशी A ॥ २४ ॥ २५॥ | 
यावत्संजायते किंचित्सेत् स्थावरजंगम ॥ | 
भेतरक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि भेरतर्षभ ॥ २६॥ 
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F ` पते जानो ॥ २६ ॥ 
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(१८४ ) भगवद्गीता । अध्याय! १ ३ 


हे भरतवंशितमे भे. अर्जुन | जितना कुछ स्थावर और जंगे गेप 
ढत होते हैं उनको क्षेत्रईके संयोगसे याने शरीर ओर जीवे QQ 


` ` धमं सवं भूते ibq aaa | 
ह एकि zji य परयति त पश्यति ॥२७ 
-प्रमेश्वरसबणंतुम, बेठोएकसमान . 
तिनहिनसंतविनशेनरहिं; जोजानेसोजान ॥ २७॥ . |, 
जो कोई सेव शतम स्मे RA केवल भन इंद्िया।देकोंके SR 





+ 
`— 


. जीवको इन इंशयादिकोके नाशहोतेती इसको नाशरहिते देखताहै पागे | 


_ ` WRA जानताहे ॥ ९७ ७ ` . 
सभं पर्यंत हि qaa समवस्थितेमीशरश ॥ ` | 
नंहिनंस्त्यात्मनार्त्मानं ततो याँति पेरा aquqa 
दोहा-ईथरकोसबठोरजो, जानतसमताभाइ । "क 
`. ` ` लातमहासोंहेइवश, रहेपसमंगतिपाइ॥ २८॥ | 
SE x तवेदेवादिशरीरोमे एकस्रीखे रहेशेये इस मून इंद्वियादिकॉके शभर 
' - ` थीवात्माको सर्म waqmi जो कि, Sfegda आर्पको बही ताहे 
` थाने संसारमें नहीं गिराताहे उससे बह परे पतिको थाने मुक्तिको 
u ९८ l 2: 


कतय चं कमणि कियमाणानि संवंश॥ 
थः पश्यति miniis से पश्यति ॥ २९॥ | 

































इ॥ . Ë 
आतमासोइ॥ २९॥ |; 
याने भकृतिविकार इंद्वियोंकरके ही 
आपको ' अकरा Sq शो. 


1 fe! 

१-2 «>> कं 
It, i | f 

UVA 









i 


| w yz RES, Fr, >> S i Y w . ~ + १-6 कक ; 
awan Varañas K Collect llection. Digitized by eGangotri की यय a > 
४८०७ TA PX nasi, ‘7 A ५७ RUSS, s i TBI ६-७५ SEE पा शा © 





. I eo KEERI दोहा-शाषादीकासहिता | G) 
| यदा KENTTE g ARN 
र॥ व्यते TRIN ३० N 
| दोहा-एकआतमामे सुथित, सबप्राणनिकोनाइ ॥ 
ARNET SARTE ॥ ३० N =- 
| जब क्ूतरोंका परथम्भाव थाने देवसनृष्यादिक शरीरोंकी छोटाई बढाई | í. 
qata TR इत्यादिक न्यारेन्यारे भावाँको एकस्ेय याने एकप्रछृतिहीम 
ख़िताह आर उसी भछृतिमें पुजादिहप विरतारंको देखता हे तर्ब शुदर्वरप | 
हो मात होताहे ॥ ३० ॥ ` का 
अनादितांनिंगुणलॉत्परिमात्म|येमव्येयः ॥ | 
शरीरस्थोपि कोतियं ने करोति ने लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
| दोदा-परझपश्मातमा, नि्ुणआतमकोइ॥ .. 
| देहमॉब्यथ्पिरहेः करेनलिप्तनहोह ॥ ३३॥ | « 
| FRR | यहं जीवात्मा अांदिपनेसे अविनाशी हे केवळ शरीरमें रहा 
|पा्ी RKA वे कुछ कमनको करताहे ने उन कर्मफोंकरके लिप 
MRIN 
यथा qawa सौक्ष्म्यांदाकोशं नोपंठिप्यते। 
| gases देढे तर्थात्मा गीपठिप्यते ॥ ३२॥ | 
» त्यांहीयदपरमातमा, ठिपतनदेहदियाहि॥३२२॥, | 
असे waw भाव भेयाहुंआ आकारी qeq उन TE गुणांकरके | 
|a नहीं इहे S सवे देवाँदि शरीरम रहागया S 


हीं लिप्त होताहे ॥ ३२॥ a ER वि 
| यथां प्रकॉशयत्येक'कृतरन छ ति रवि 
क्षेञ | ASi qal कुत्सन IBRI ' S I 


, l wy FA 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized ' 
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(१०६) maaa „ . | 


-ज्यॉप्रकाशएकेकरे, सबजगस्ूरजदेव ॥ ` 
wo परमातमकोभेव ॥ ३३ | 
s हे शारते | जैसे एके सूर्य इसे सैवं ठोकोंकी qala हे RRN] « 
_ शैवेशरीरकोप्रकाशवीहे॥३३॥ . , . 
 क्षे्षेत्ै्ञयोररवैमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ ` 
 भ्नूतंप्रकृतिमोक्षं चं ये विदुयाति ते {रस्‌ ॥ ३४ 
. इति श्रीमद्गगवद्रीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यार्यां योग 
TA श्रीकृष्णाजुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेक 
` योगी नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ü 
दोहा सेत्रभोरकेत्रज्ञषको, भेदलखेंजेकीह ॥ ... 
o जीवप्रकृतिअरुगोक्षको, जानेसुकिसहोइ ॥ ३४ 
_ * षो कोडे ज्ञावददिकरके क्षेत्र ओर क्षेत्े्ञका ऐसे अंतरैको और शु |" र 
_ षछतिके मोसेको जानते हैं वे मेरे की पाते होते हैं॥ ३४. | 
' इति भीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथपसादविरविताया ` | 
भीमद्गमवहतामृततरंगिण्यां जयोदशाऽव्याय्वाइः ॥ १३ ॥ | र. à 
है 









परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञांनयुत्तंम 


यज्ज्ञात्वा युनयेंः सर्वे पैर ` सिद्विमि तो गेताः॥ 
दोहा-परमजुउत्तमज्ञानसो TORN a Tari 
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बताह sN TN उत्तम प्रसिद्ध या | 
रमा [ जिसँ aa जानिके सेवे मुनि W क. ' 


> है २ 
A 


| | $ 


p IRIS EE पे Sa स्वर ॥ “7 i 
x हँ is परेनतेभवकूपे॥९॥ | 
| बो कहता है इस ज्ञानको भाप्तहोंके मेरी' ari याते हमा. | 
| वको वे भुनिजन भात होते भये वे उत्ससिकाठेमे 4 र रहे f 
शोर मेमं न॑ दुःखी होते हैं॥ ९॥ . .. 
| भवैः Wawqi ततो भेवति भारतं ॥ ३॥ | 
1 होदा-भहमङतिमाजोतिदे, तामेंगहिरासि 

तसबसूष्िो, अजुनविचअभिलासि ॥ ३॥ 
`| हे भारत । मर्थं महडझ याने भेरी. पोते सर्वभूतोंकी योनि 
Fear है में उस भतम जीवरुप गको धारण करता हों तब 






A « 











सां ब्रह्म भृहद्योनिरहँ बीजप्रदः पितो ॥ 9 ॥ 
रोहा-जोजोमूरतिहोतिदे, सवयोनिनगेंआइ॥ | 
कोहोहीवीनहों, मेहिपिताअहमाइ ॥9॥ | 
| हे इंतीपेश | देवमनुष्यादि सर्वे qaqa गो देही उतचे होते रेव | 
(को महत अझ यावे अकति कारणे है में" चेतनरुप बीजका RT 
Mingu `` ना | — _ Ñ 
| स्तम सेति य्य ॥ ३ 
शह Haag 
| देहा-संतरंजतमणएगुणभये मायादीतेंमानि 
, पइबाधतआनि ॥ के 
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( १८८ ) KERTI अध्यायः १४ 
oe 0७ x 


तत्रं संत्वं निमठलालकाशकर्मनामयस ॥ 
सुखंसंगेन qaq ज्ञानसंगेन qsqa ॥ ६ 
दोहा-नि्मेठओरप्रकाशकरि, सतग॒ुणशांतिस्वभाय 
` झानसंगसुखसंगसो, बांघतजीवहिआय । 
. हेनिष्पांप! उन गुणोंमें सत्वगुण RAA प्रकाशक याने sum | 
कुर्मोका दिखानेवाळा रोगरहित है इसीसे यह सुखकी आरँक्तिसे ShI 
`  -ह्तावके संगे करके बांधता है याने ज्ञानसुखसे शुभकर्म शुभकर्मसे iR | 
फिर उत्तम कुलमें जन्म फिर ज्ञानसुख ऐसे बांधता है 11 ६ ॥॥ . | 
रजो रागात्मकं विद्धि तैष्णासंगससु॒द् 
वनिबधाति कोंतेये कर्थसंगेन देहिन्‌ ॥ ७। 
दोहा-र्जशुणरागर्वरूपहे, तृष्णासँगको हेतु । 
o कमसंगकारेजीवको, ऐसेबंघनदेतु ॥ ७॥ ` | 
है दंतीपुज | तृष्णा ओर खी धनादिमें आसक्तिका करनेवाला al: | 
a ह शीति उपजानेवाला जानो बह जीवैको कमे संगे | 
'बापेता है जेसे शीत्यात्मक क्षसे उन कर्सर | 
A ON S TER जन्य फिर कर्मे हिर | 
तमस्वज्ञानजं विधि मोहन सैर्वदेहिना x 
पसादाठस्यांनेद्रभिस्तनिबधांति भारतं ॥ ८॥ 
दीहा-होतडतमजज्ञानतें, गोइतसबकोहीय ॥ . | 
! mls च्य बांधतसबकोजीय ॥८॥ | 
श्वावो बह रारी जीकोकां sieNral तमोगुण अज्ञनाका कारण | 
` भानो इह भाद आढस ओर वि्करके बंधन करता है| ८ ॥ | 
_ त सलं सु à 8 PB REDI कर्मणि भारत ॥ 
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2. ` ` शन्‍्वयोछु-दोहा-आषादीकासह्िता। ` (३८९) 


| | ज्ञांनमादत्य तु qt: मादे संजयेत्युंत ॥ ९॥ 

| दोहा-सतगुणसुखमेंबढतुर bt | 

| . ` आढसमेतमंगुणबठे रहतज्ञानसवसोय॥९॥ | 

| हे भारतं | सत्वगुण मनुष्यको सुखमें eqqç रजोगुण कर्मे तमोगुण <<. 

| द्र्नको ढेकिके फिरे Saraq लूगोताहै ॥ > a 

रजेस्तमंश्रांभिभूंये सत्वं भवति भारतं ॥ 

इजेः सैत्त्व॑ तैमश्चैव qa: सत्त्व रजस्तथा ॥ १०॥ 

_ दोडा-रजशुणतमगुणपेटिके, रहतसत्वगुणपूरि ॥ - 
रजसतकोएछेडतस, रहतेसततमदूरे ॥ १० ॥ 

| ह भारत | यद्यपि ये गुण प्रकृतिके हैं तोशी विपरीतताका कारण सक | 

| कि, रजोगण और तमोगुर्गेको जीतिके सरवगुणं प्रबल होता है और रजो- 

| गुण सेंत्वगुणको. जीतिके तमोगुण बळ होता है वेशोही तमोगुण Ta- र 

iian जीतिके रजोगुण e होताहे यहाँ कारण प्राचीनकर्म और | 

| नित्य आहारादि ई ॥ १० ॥ ` DE 

| aiaa REA प्रकाश उपजायते ॥ 

जनं यदा तदा RAEE रत्त्वामत्युत ॥ ३१॥ 
aR केगेणामशमेःस्टही॥ — 

जैस्येतानि जायंते विद्धे भरतपेम ॥ १२॥ | 




















aza रजोयुणहैजबादिः नरशरीरण आई l! 
| wauki देम जवे सवत्र मकार कहे हर 
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; z ` कैरंबेका करना ओर विपरीतज्ञान इतने ये होतिहे ॥ १ š Í 
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x (१९, bg ः s अध्याय। : १४. . 
' जैप्तो भोववा और रजोगुंगके बँढनेसे छोगैं जो धनादिक सरत |' 
` आर मिठनेकी इच्छा अवचि याने ्रयोजनविगा चंचलता मे 
i हंद्रियलोठपति विषयइच्छी इतने उत्पन्न होते š ॥ ९११ ॥, १३. || 
स्वनि नयते इदे करलंदन ॥ १३ 
दोहा-अछेनजबहींकरतहे तमशुणआइप्रकास 
आढतमोअज्ञानतब, भनमेंकरतविछास ॥ १३॥ | 
हे कुरुनंदव | तमोगुणके बहंनेसे विवेकेंकी Reana और व | 











` यंदा सत्ते प्रदे तु प्रठयं याति देहभू्ते । 
` पेदोतत्मविदां छोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ 





` जेव सत्तगुंणके बढते सैमयमें देहधोंरी ळय यावे sel षहो 
` षने आत्म्ञानिनके शुचे डोकोंको” प्राहोतो हे अर्थात आत्यज्ञागिवे 
$" आत्मज्ञान जाननेयोग्य शरीरोंको शाप्त होताहे ५ छोकरंतुशवनेजने 
एसप्रमाणसे यहाँ छोकशब्द जववाची है 8 १४७॥ ` 
` रज॑सि प्रत्ये Tal करसि 






पञ्ञुनिजायप्रगटाय qa ॥ ' | 
रकम कक 
RNs करके =Ñ ऐसे जाताह फिर उनहीमें जन्म लेके x 
"सिक 


T अन्वयाङ्क-दाहा-भाषारीकासहिता । (१९१-) š 
TARARE जन्मंताहे इहाँश्ी पैसाही कम जानना ॥ १५७ | 
` कमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमैछं फलम्‌ ॥ 
| TÉR फेल दुःखमज्ञानं qaq: eq agu ` 
| ` दोहा-सुकृतकमेतंहोतहे, सात््दिककढ अतिस्वच्छ॥ | 
| रजणुणकोफेळदुःखहे, तम अज्ञानफलतुच्छ ॥ १६॥ ` 
| ` दुत कर्षका फॅट सात्विक निर्मळ कहतेहे याने उसके करते करते | 
| कोई जन्ये gw होताहे ओर रजोगुणी कर्मका फेळ दःख याने उस 
| ger cq सवे शृत्युछोक फिर संवर्ग ऐसे संसारदृःखही है तमोगुणी 
| कर्मके फल अज्ञान हे याने उससे वरकही है ॥ १६ ॥ 
[त्संजायते ज्ञानं रजसी लोम॑ एव चे ॥ 

्रमारदमोही तमसो भवेतो*ज्ञानमिव चं ॥ १७॥ 
दोहा-ओभरजोशणतेंभयो, सतगुणतेहेक्षान ॥ ` ` 

_ तमगुणतेंहेविकलता, मोहओरअज्ञान ॥ १७॥ | 
|  शात्तविककमेसे ज्ञान होताहे ओर राजससे an होताहे ताँमससे 
| जा और गोर इतर जोर ñam होतारे ॥ १० । 
| ga गच्छंति सत्त्वस्थां मध्ये तिति राजसाँः॥ ` ` 
_ नघन्यणुणबत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥१८॥ 
दोहा-सात्तिकर्॑चेजातहें, राजसमध्यसछोक ॥ `| 
|. ` तामसजातअधोगतिन, पावतवहुविधिशोक॥३८॥ ` 
| wawaq करनेवाले भक्तिको पातेह राजसकर्मवाले मेध्यमें (रवम 
| दत्य छोकहीमें ) taqe SQ पुण्यसे रगे, पुण्यक्षीण होनेसे मनुष्यलोक . 
| 'फिर पुण्यसे स्वर्ग ऐसे वारंवार मध्यहीमें 'रहतेहे तमोगुणी नीचगुणकी 
| s वर्चनेवाडे तामसी नीचजाति पशुकीटादिकम जन्मते Ks ते रहतेहे॥ १८॥ 
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` (५९२) MATTE: १४. ` 


| गुणयुक्त नहा ॥ ९० H 


_- केठिंगे्ीन्युणनेतानंतीती भर्ति प्रभो 


` ` ऐसे सुनिके अर्जन 
` {णको उदंघनकियाशया होताहे वह केसे भाचरणबाळा होताहे भीरं | 








नान्यं maa: कतार येदा द्टाऽ पश्यात्‌ | 
गुनभ्यश्ं परं वेत्ति Seis सोऽयेगच्छति॥ १९॥ | 
दोहा-शुणहकोकरतारकरि, जानेज्ञानीकीय । 4 
_ ग्रोहिळखेशुणतेपरे, NARA ॥ 9९ 
जे विवेकीपुरुषे सरवादिगुणोके विनाओरे किसीको का ङ | 
ai और आपको गैणोंते न्यारी जानपीहे तब सो मेरी qilqa x . 
MRAR | 
` गुणानेतोनंतीत्यत्रीन्देही देहससुड १ 
न्ममृत्युजरादुःखेविसुक्ती$प्रतसरनुते ॥ Qe | 
दोहा-देहकरतजोतीनशुण, तिनकोदेहजुत्यागि ॥ . 
` नन्मशृत्युदुसतेछुटे, रहदेशचक्तिमेंपामि ॥ २० ॥ 
यह देहधारी जीवे देहम उत्पन्नेये इने सरवाँदि तीनों गेणोंको ईहंषग 
करके जन्म g ओर जरापनके दुःसोंकरके gri RAA पताह 
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किमाचारः कथं चे' ASARTA ॥ ११। | x 
दीहा-जिननाझेहें तीनगुण, ताके ठक्षणकीन a | 
केसेवाकेआचरण, तुमसोमोंसुकहोन॥ २३ ॥ | | 
है भमो | कोनेसे चिंछोंकरके ईन ताने | 


a 
e ° . 
>. - x t 
+ e ) kp ८ 
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“पो मसे" हवन करे 


अन्वयाङ्क-रोहा-ापारीकासहिता । ,( १९३) ` | 


| न दवि asia न निइत्ततिका्षेते। २७६ 
णीन विचॉल्यते शि ६ 
गुणौ Sq इत्येवे योवैंतिष्ठति नें गैते ॥ २३॥ 
` समदुःखसुखः स्वस्थैः समेलोशश्मकांचनः ॥ 
लुढ्थप्रियाप्रियो घीरेस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः॥ ९४॥ 
| ध्रानापसानयोस्तुर्ल्यस्हुल्यो मित्रारिपक्षयोः l 
धर्बारंभपरित्यागी गैणातीतः सँ उच्यते ॥ २५ ॥ 
दोहा-मोहज्ञानअरुकमेको, जिनजान्योहियमाहि ॥ 
विताय छहिसुखपावेतादि ॥ २२॥ 
इदासीनबैठोरद, पलनहोय ॥. ` ` 
. शुणसबकारजकरतरे, जोजानतहेलोय ॥ २३ ॥ 
S. समकरिगने; कंचनसाटीभाय ॥ | 
ल्यगति; स्तुतिनिदाइकदाय (ECE 
` प्रियंअप्रियकोतु rasmi FU 
` ृबआरंभनिजोतजे, ताहि ॥ २९ ॥ 
| मुगवाच कहते हैं कि, दे. पांडुपुत्र | जो पुर्ण | 
| an mT कार्य और भवोत्ति यांने E . 
|. नार्व और मोहे याने तमोगुणके कार्य ये जो पिते होइ तो इनको नेही . 
| आम चाहता है. और निवचंशये इगको ने चाहता है sar सरीखी ` 
| ज्यत Qaras गुणेकरके ग चलायमान होता हे आप आपके कार्यो... 
| Qa ही वेरेमान हे ऐसे S स्थिर हैं चठायमोन गे हीं होता हे सुख 
| Waqaq Wa ठीकरी कंकर पत्थर और सोना जिंसेके सम हे तुल्य. 
| द प्रिय aa धीरे इसीसे आपकी बिंदा स्तुति समाव जोगवा है 
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F (५१९४ ) ` शृंगवहीता । भघ्याय? १५. n 
` घान और अपमान qeq GR तुल्य R सेववादिकविवा qt. | 
(भोका त्यागी “सो गुणातीते' कहता हे ॥ IR ॥ २३ ॥ ९४ ५ 


` करचे थोळेयभिचारेण भक्तियोगेन सेवेते । 
3 Sis sa २६॥ 








i 2 J 
=] धसस्य दुखस्यकातिकल्य = | २५ 
त्सु ब्रह्मविद्यायां 


गऽध्यायः॥ १७ | 


अजनही हरहा, गोह्योमेरोरूप ` 
ह ७ आनदप्रमअनूप ॥ २७॥ 





` धुकतजीव उसका भोर सातेन पैसे जो भ्क्तियोग उसका और ša" 
Qu जो Baie š sa हों इसीसे जो असंशि 
पे 

Wakaqa २६ ॥ ३७ गग गप न्या 


शते भीमत्युकडसीतारागात्मजपंडितरपुनांथपरसादविरचिताय 
भीमदगवददीतायूततरंगिण्यां चतुशाव्यायपवाहः ॥ १ 1 


उध्पमूलमधःशाखंमश्वत्यं > 
छंदासि यस्यं परणौनि सेत वेद ईस ॥१६| 
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O gR (३९७) | 
क| AER अविनाशीअश्वत्य ॥. . 

५... ITRE सोजानेसबअथे ॥ १ ॥ 
| Waq अध्यायं Qaqq भति ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष याने जीव इनका 
हिप कहा शुडरजावात्माकेशी, भकृतिसंबंधी गुणो के भवाहनिमित देवादिक 
कारे परिणामों qana जो मति उसका संबंध अवादि कहा चौदह 
व्यास कहा कि, इस जीवको जो काये ओर कारण अगस्थानमें qq 
miere Rii सो भगवाच ही ने कियाहे ऐसेक हिंके बिरतार- 
[हित गुणसंगशकारको कहिके कहा कि, गुणसंगनिवतिपूर्यक स्वस्वरुपकी 
[ह भगवळक्ति मूलही हे: अब पेहुहवें अध्यायभें जो भजने योग्य भगवाच 
पके कल्याण गुणादिकोंकरके बदयुक्त दोनों भकारकें जीवसे विछ- 
[ण ( व्यारे) इवको पुरुषीत्तमत्व कहनेको जो यह बंधन आकारे 
हरित अळतिका परिणाम दिशेषसंसार उसको पीपरुक्षरूपकल्मित 
शके शीङष्णप्नमदा बोलतेशये कि, जिंसके बेद पैचे अर्थाद si9 पत्तों 
aF वृक्ष बढताहे पेसे यह Water Sa पदोक्तकर्म करके बढताहे इससे 
द पत्तारुप हैं Seis यावे सत्यळोकमें हा जिसका मूल है भेःशास 
शति सत्यछोकसे वीचे जो देव मनुष्य कीट पतंगपर्येत शरीर ये उसकी 
पाला हैं ऐसा अब्यय याने सम्यक arm होनेसे थम अज्ञानदशाये 
Rea करके छेदनेके अयोग्य इसीसे अज्ञानिके अविनाशीहे ऐसा इह 

सारद 1 अश्त्थ याने पीपरवक्षरूप श्रुति कहती है Ri जो TAR A 
| देखा aR qia वेद इस qas aler उपाय sa 
॥ जो इसकी जानेगा तो छेदनेकाशी उपाय जानेगा इससे वह वेदजानने- 
RUI 
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(a) ` ज्गवहीता। अध्यायः १५. | 
धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ ` | 
. दोहा-शुणसीचीशाखाबढी, विषयापछवभाय ॥ 
_ जरफेलीकर्मनिवधी, मवुजळोकमेंआय ॥ २॥ 
'भब उस संसारवक्षकी ओरशी विलक्षणता कहते है जेसे कि | 
. ` शोंकरके बेढीभई ओर शब्दादिक विषय जिनके भवाळ्यावे कोर श 
. ` “जो नये एक दिके निकसेभये पत्ते वेसे पत्ते जिवके विषयहे ऐसी |. 
` इ्षकी शर्खें नीचे मनुष्यलोकमें ओर ऊपर देव गेथवोविलोकीमे हैस 
. अर्थाद्‌ गीचकर्मसे नीचे मनुष्यासेशी बीच पश्वादिशरीर ऊपर उत्म 

` ` ` उत्तम देवादिशरीररूप शाखे फेठरहीहे नीचे मनुष्येळोकमें W 
. ARN मठे फे हीरहीहि अर्थांत मनुष्यछोकथें जो ऊंच बीच 
“ QRR ऊंच नीचपदवी कर्मविगा बही s यनुण्यशरीरकषि 


होवाहे ॥ २ ॥ .. 
य॒ते नातो नै चॉदि न बे 















Fi | ॥अश्वत्यप्नेनं 
` ` हढेन छित्त्वा ॥ ३। ल सगा x u 
` यस्मिन नै निति w: ॥ तमेव चा ऐल. 
e दाणा REg पुराणी । A 
असंगहथियारले ) आनहुपनाहजाहे॥ 













` सृष्टिभइजापुरुषते 


oe ते, ताकाझषरनसुजाय ॥ ७॥ | 
ज्ञास इसमें जता कहा तैसा हप आज्ञानीजना श 
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अन्वयाकछु-दोहा-शाषादीकासहिता । (१९७) 


आतीहे ऐसे इदमू हस पीपर वेको अतिक वेराग्यहपे शते. 
Pë रके फिर जिससे यह प्राचीने Wafa याने गुणमय क्षोगरुप संसार- 
विश्वरित हे उसी आदि पुरुष शेरणागवहोंके उस परकी soq 


"७ zee IY 


| : RNS Wawa युनिजव फिर इरेसँसारमें यं भति है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


í 
ku | 


।निमानमोहां जितसंगदोषां अध्यात्मनित्या विनि 
।बत्तकामाः ॥ gaien: सुखदुःखंसंबेगच्छ॑त्य 

gal: Wawaqa तत्‌ ॥ ५॥ 
| दोहा-कामसंगअरुमोहतजिः अध्यातमरतिदीय ॥ 
l- तंबडखतंजिताकोनदी, अविनाशीजोकोय॥&॥ 
| जो जानमोइकरके रहिते हैं ओर जिनने संगदोषोंको जीती है ओर - 

a अव्यात्मशाद्धहीमें नित्य वतेभाव है आर जिनकी कामना sq जो. 
सर्च दसि छुटे गये हैँ वे गिज šq अविनाशी पदो + 
हते इं भाने त्व्स्वर्पको पा होते है ॥ "4 ॥ 


| न तंद्वांसयते सुयो ने शंशाक न॑ पावके ॥ 

| थत्वा ने AA qea परम गस ॥ ६ ४ 

दोहा-पावकरविअरचंडमा ताहिकरेनप्रकाश 
किरेनताकोपाइके, सोदेमेरोवास ॥ ६ ॥ 

x x यं उस आत्यांको नही इकाशिसकता है ने Sa और ने अधि 

विकाशिंशकदा हे जिसेरूपकी यागे शुद्ध॒आत्मस्वरुपको गात होके र 

| रणे आते हैं बढे मेरी = परम धोम हे याने मेरे रहनेका मुरुपरथारन S< 

शरीर है इस जगह “ पस्यात्माशरीर n यह शुतित्ती रमाण दै ॥ ६ ü 

जीर्वेळोके जीवैश्तः सेनातनः ॥ 


gara केषेति U ७॥ 
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(१९८). . ` T अष्यायः १५. | | 
होहा-जीवलोकमेंजीवयह, अंविनाशीभोरूप ॥ E 

घनहींआदिजुईंद्रियाने, NEAM | 
जो यह ऐसा वर्णन किया सो यह मेराही E अंश है याने फे | 


~ EN A, 


x अति और आगंतजीव RA हैं उनमें यह एक गेराही हे येरीही दिशति 


हो यह इस जीवळोकेमें जीवभूत याने अति संकुचितज्ञाव भयाहुआ पांच. | 


- . RRT ओर एक भव ऐसे भवसहित छे अदछविविकार इस Waq wah | 
..  इँड्रियोंकी खेंचता फिरा है ॥ ७॥ | | 
` शरीरं यदवांध्रोति य्ञप्युल्कासती^वरंः ॥ | 

` गैडैतेताने संयाति वांगुगंधानिवाशयातद ॥ ८ ॥ | 

... दोहा-जाशरीरकोतअतइई) कहाकरेसनबंथ । | 

` RRR पंग, वाथुसंगण्योगँ ॥ ८ ॥ 4 

सेव यह जीव शरीरको भाते होता हे शीर जेब पर्चमानशरीरहे जाँवाहै |. 


~“ NIG 


x _ बब यह भव इंडिया ईर आपकी सेवारूप इत इंडियोंकी, Ya |२ 
णादि गषेस्थाने गषाँकी RR धहणकरके जाता है ॥ < |A 
` श्रोत्रे चक्षु स्पीन चं रसनं घाणमेव qa |. 

fsa taqam विषेयातुपसेवते u ९॥ | 

`. दोहा-अवणनेत्रभरुनासिका, त्ययालुरसनाजानेि) . «६ 

x RRN करतजीवविषयानि॥९॥ | 

a यह जीवात्मा भोज इंदिये याने काव बेचे और सरन EN 

t त तिमोर भाग जो नषा in सेको aaa ° 

iy 00% र ॥ ९ || | 
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शन्वयाङ्क-दाहा-तापारीकासाहेता | (१९९) 


| होहा-इंडिययुतनिकसतरहत, करतविषयकोभोग ॥ 
`. सशुढजीवकोउनळखे, ख्खेलज्ञानीलोग ॥ १० N 


| इह भो गु्णोकरके युक्त आत्मा तिसको देहत्यागेके अथवा देहगे 


थि पिको अथवा दिषयशोगतेशयेको शी अज्ञानीजर्नं बही देत्‌ 
शोके झाववविहेवेदेसतेहे ॥१०॥ ` ` ग. 





|तदा य [निनश्चेने पश्यंत्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥ 
'धवंतोःप्यंळवात्मानो ने नं पश्य॑त्यचेतसेः ॥३१४ | 
| दोहा-योगेश्वरजतननिकिये, देखतहेहियमाहि ॥ x 
`  शूरखञतनहिकरतइुँ, जीवहिंदेखतनाहि॥ ३३ ॥ 

qq जतव करतेकेरते आपके अंतःकरणमें RA इस आत्माको ` 

तें और जो. विषयासकह वे जो qmi उपाय करे तोभी गे 

दावी इसत आत्माको ने देखिंतेक ॥ ३३ ॥ ` 

daan तेजो जंगद्भासयतेऽसिछस्‌ 

| बलमसि योगी तत्तेजो विद मार्शकष ॥१२ 

| होहा-तेजडुहेआदित्यमे, wl | 


चंद्रमाझअरुअम्नमें, सोमेरोनिरधार ॥ १२ ॥ 
तेथ सर्व जगको ग्रकाशिरहाहे ओर जो तेभ 


| क्षो सूरयनमें रहाशया 

eq और 'जो S उस वेजेकी मेरीही तेज जावी ॥ ३३. ü 
गांमांविऱ्य च भरताने धारयाम्यहेमोजसो ॥ O 
ira चोषंधीः सवाः सोमो atr रसात्मकः १९ | 
| दोदा-धारतहीसबजीवको, steel  . 
q à पोषतहोंदीओषधी, रसमयशशिकेभेस ॥ १३ l °: 
| n अपने अचित्य सार्मेथ्यंकरके सृते | 


$ 
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(रे | २००) तगवद्टीता । अध्यायः १% | 

| ma करताही ओर sd. चंदे होके पवे आरै दिवसो | 

कडताही॥ १३ ॥ a 
प्राणापानसभमाथुक्तेः JAAS 

दोहा-होंदीजठराअभिके, सबदेहिनयेंआय | 

` ग्राणअपानसहाइसों, जारतअन्नपचाय्‌ ॥ १४ ॥ | x 

मै जठराग्नि होके सैवेशणिनके देहमें रहाशर्या शाण ओर अपाव | . 

युक्तक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय ऐसेचारमकारके Jaai AERLE 


N ARA 
देवं qusa | 
दीहा-सबकेहियपमेंहों eb मोतेज्ञानविचार ॥ र. 
.वेदसबेमोकोकरहें, मेतिनकोकरतार ॥ १५ s 

में सेवेके इदमे मिहो ओर सेके em झान और विचार |. 

o MR आरे सै वेदोकिरके में ही जावने WR और वेदांत | 
कतो ओर वेदेंका जाननेवाला में ही हॉ ॥ १५ ॥ HE 
. दॉविमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एंबच॥ | 
क्षरः सर्वाणि भूताने कूटस्थोऽक्षर डैच्यते ॥१६॥ | 


















अन्वयाछु-दोहा-शाषादीकीसहिता । (२०१) 


एस डोकमें सेर और अक्षर ऐसे ये quo पुरुष हैं तिनमें सव॑ 
aieri भणी सैर और iet अक्षर कैत है इन दोनोसे इत | | 
दुर्वे ओर है जो परात्मा ऐ' से कैहाता है जो अविगोशी वेर निंडो- | 

करके सवे ratar भरण पोषण करताहे ॥ १९ ॥ १७ ॥ 


` थस्यातक्षरमतीतोऽहिसक्षरांदपि चोत्तमः॥ 
` यातोऽस्मि ठोके वे दे चे प्रथितँः पुरुषोत्तेमः ॥१८॥ | 
. द्वोहा-क्षरअरुअक्षरतेपरे, होसबतेअधिकाय x क; 

थातेबेदसळोकपें; पुरुषोत्तममोनाय ॥ १८ Il | 





RaR और R पुरषोतम असिड हो. ॥ १८॥ 
` शो मांमेवमंसंभूदो जानांति पुरुषातमस॥ 

असेवविद्धेजति माँ सँवेभावेनं भारत ॥ १९॥ 

RSH | 5 GEEK तेइंसूरखसान ll 
ज aa तेईेजानसुजान ॥ १९॥ _ 

हे भारत ! जो सम्पंकेज्ञानी पुरुष ऐसे भेरेकी पुरुषीचम जानता है से 
qar इसीसे वह सर्वेशाव याने माता पिता. gz< TRT RT 
` तिक यहो gak a १९ ७ 















गोनाम पंचदशोऽव्यायः ॥.१ ९ | 





जसवोरते कि, मैं' qaa जीसे बेटे और T | 
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(२०३) — MEM । अध्यायः १६ 


दोहा-छिपीवातग्रॉथिनजुही, सोतोसक हिदीन ॥ 
` * _ पारथजोजानतयहा RITA ॥ २० |. 
हे विष्पांप ! ऐ से यैह अतिगोप्य शाक्ष मैंने कहा हे भारत ! इसे | 
बॉनिके Sra और ढेवळत्य होती है ॥ २० U = 
.... EÑ ग्रीमखुकलसातारामात्यजपंडितरधुवाथमसादविरचिताया 


थीमद्रगवडीतामूवतरंगिण्या पंचदशाध्ष्यायभवाह ॥ १ `a! 







ऐसे तेरहवें भब्यायसे पंहहवेंकी समासिपर्सत सेव और क्षेत्र्षका विवेक ` | 
AR गृणबय॒का विभाग और क्षराक्षर याने ag जीवोंका स्वरुप तथा A 
_. बरयात्माका पुरुषोत्मत्व ओर सामर्थ्यं कहते भये अब शोलहवें अव्यायसे 
` बीवकी शाखवश्यता ओर देवासुरसंपत्ति विभाग करेंगे । 
o श्रीभगवालुवांच 
` अनयं सलसंशद्धिज्ञॉनियोगज्यवस्थितिः ॥ 
1 Hi si स्वाध्यारयस्तं अवत S 





T 
Ç पहत्यागः MRT 
_ x तेष्वा ह्व RE पळस ॥ qa 
` = सना WI: शोचमदरीही नातिमानिता ॥ ` 
. भवति संपदं देवीमभिजातस्थ भारत । ३॥ 
o पीहा-अभयहियेकीशुद्धता, ज्ञानयोगणिरहोथ ॥ 





अन्वयाकु-दाहा-भाषाटीकासहिता । (२०३) 


तेजक्षसाशुचिधै्यथुत, तजेङ्रोइअभिमान 
देवसंपदाजिनळही, जामेयेशुणज्ञाव ॥ ३ ॥ 


x ओष्ण जगवा अजुंनसे कहते हैं कि, हे भारत! देवी dq | 
| आध ये म्यक गिभ रहा अंतःकरकी शुद्धि WeRQ ñm i 
| आत्या है ऐसी निष्ठा सुपा्को कुछ देवा ओरे मनको AAR AR 

| करवा ओर -विष्कायतातेः भ्मवावके पूजवरुप पंचमहायक्षोंका करवा 

| १ढमंभादिकोंकी जप एंकाइशीवरादिहप तप qaq सरल रहना जीवः 
रसः पीडी व देवा हित और यथार्थ भाषण कोबा व करना उदारती 
शादि देखे RNA . वश करवा इंगळी न करता शूतमाणियानपर देय 
RARR इच्छा न. केरा जकूरवा उना व्यर्शकायका! व करना 

YE हा याने सहनशीलता RA qar गोहकी व करना यातमाधिके 


4 पारदे अदि मावका न करमा ये २६ गुणंदेवीसंपदाळे होतेंह॥ ३ ॥३॥ ३४ 
विमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव चं ॥ 
a चॉमिजातर्स्य पार्थ संपदमासुरय ॥ ४ । 
होहा-दैगदर्पअक्ञानरिस अरुअधिमानकठोर ॥ 
x तमृकेषगुणजिनछदो; अझशसंपदाघोर॥ & l 


U gga | आसुरी संपदोकी रे भये मनुण्यके दै, पप ओर आशि 
. हॉग कोण और कडु भाषण ओर अज्ञान ये लक्षण होते ç ॥ ४ H 


दैवीसंपद्विमोक्षाये निबंधायासुर! qail 
शुचेः संपद दैवीमंमिजातोसि पांडव ॥ ५ ü 
दोहा-देवसंपदातेशक बंधआसुंरीजोहि l! | 
झोचैजिनिअ्ेनभईः देवहंपदातोहि ॥ ५ ॥ 
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< ) : ` ` ` aq । अध्यायः १६ 1 
` oi | रैवीसंपदों qhaq वाते हे आहुरी बंपेनके ara la | | 
की ` 3 तुमं देवीसंपर्दाको qa ये हो शोचो ॥ ५॥ | 
 द्वोभतेसगों छोकेःस्मिन्देवं आसुरं एव च॑ 

` -देवो विस्तरशः प्रोक्तं आसुर T भे xg 
._: होहा-देवआसुरीमेदते, देविधिस्िदेएहु ॥ 

` ` पहिठीकहिविस्तारसों, अबदूजीसुनिलेहु ॥ € ॥ I 
s वोर्थ | इस छोकमें रो प्रकारके wo एक देवं ओर दूसरे आहुर | 
` दैवे विरतारसे कहा आसुरको Wq ॥ ६ ॥ | 
. भ्वति चे निवृत्ति च जना नं विडुरासुराः ! | 
 'नेशोचं नाऽपि चोचोरो नें संत्यं तेषु isq lol | 

._ दोहा-अवपिओरविषिजगतकी, आसुरणानंतनाहिं॥ | 
सत्यशोचआचारशुभ, नहिएगुणतिनघाहि ॥ ७ | x 
` असुरत्वशाववाले भेनुष्य संसारसांवव और मोक्षसाधनशी वहीं Sq | 
` थने शुचिता ओर ने शोक्षीय आचरण में सेत्येशी रहता है ॥ ७ ॥ 
` असत्यमंप्रांतेष्ठ ते जगेदाईरनीश्वंश॥। | 
i PRERE ॥ ८॥ | 
दोहा-वेदंपुराणशुइ्श्वर हि, nn Me पा 
यह, कापक्रोधअतिगूड ॥ १ | 
यहतेल्यायोदेतवे, डहोमनोरथओर 
यहधनमेरेगेहमें र॥२॥८॥ . | 
गरुन एस जगदंको कोई तो असत्य याने मिथ्या 
ra a FE कोई. ` कहते र है कोई e यावे इराक काई आधार नहीं एसा E 
ह हे कोई ipa कह है पुरके पर्सरसंयोगसे भये विवा. 
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`` .झल्वयाडु-दोहा-माषाटीकासहिता।) (७९०५) 


@ जगत्कयों है केवळ कामहीके निमित्तसे. याने शीपुरुषके 
R होवाहे ऐसाकइवेहे ॥ ८ ॥ | i 





दोहा-अल्पञुद्धिहैन्चित, यहेदष्टिगहिछेत ॥ 

(Semasa निकरे, रिपुनयछयकेहेत ॥ १ ll 
कृत्तोविनमानतजगत, अथिरअसत्यसुजान ॥ 
उपजतदेयेपुरुषते, ताकेहेतकोमान ॥ २ ll 

HELERI TANS कुवुद्धि ॥ | 
होतउग्रकेभानिते, जगतअहितिविनशुद्धि ॥ ३ ॥ ९॥ 

दे अज्ञावी जन सानपातादिके अल्पपदा्थम बुद्धिवाठे ऐसी स्मुझकों 

. ` क्षृहुणेकरके उम्रकमेकरनेवाले थाने परस्ली धन पुत्रादिकोंके हरन करवे 

` वाढे सर्के अहित जगे नाशके वाते भव होतेहे ॥ % ॥ 
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अजतअपूरवकामको 
गराईमो इते म्रांसओरमदखाय ॥ १० N 
जो इुःखसेशी न पूरीहोय ऐसी कामनाको आशिवहोंके दंश मानें ओर 
_. इष्य AR A A ere याने मारंण मोहन दशी” 
x हरणके उपाय करणा ऐसे भाचरण स्वीकार करके अपविनरवर्त भूतादि 
| Qe हुए उनही कामम भप देहे ॥ 1० ॥ $ 


बाजप रिभेय तांधुपाश्रितो Yo Ë 


| M एतावैदिति निश्चिताः ॥ १ ॥ . 
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(२०६) MART | अध्यायः १६ 


_ s दोहा नाकोकडपरमानर्नाई, ता्ितामेंलीन 
`` .  कामभोगअतिलोभहैः विश्वयेशानतहीन ॥ 9१ 
. अपार और मैरणांत चिँवाको प्राप्ये हुए कामोपशोगमे 
इतनांही qas ऐसे atq ॥ ११॥ . 
आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
इहते कार्मभोगार्थमन्यांयेनार्थसंचयांय ॥ १ 
दोहा-आझाफांसनिसोविषे, कापक्रोधवितचाह 
'. जोरवधनअन्यायकरि कामसोगनिवाह | 
सॅकडों आशाकी फांसिनकरके SQ SQ काम और कोके sanan 
य कार्मशोगके वास्ते अन्यायकरके उव्यसंचर्यको उपायकरते रहते १३३ | | 
` इदस सयां ल प्राप्य मॅनोरथस EF. 


st ts नस्‌ ॥ १३॥ | 
` बोहा-भनवांछितयहेलझो, यइहोँचाइतनाहि॥ | 


यहधनमेरेदेबुरो, जोरिददोओरोमाहि॥ १३३ ॥ ` | 
R ओज. येह पाया हेस भैनोरथको पावांगा मेरे येह चनह” छि 


होगा ॥ १३ ॥ | 















~ 

















` अन्वयाङ्कु-रोहा-ापारीकासाहिता। . (९०७) 


थक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिती:॥१५॥ ` 
दोहा अेंहोंधनीकुडीनहों, औरनमांदिसमान॥ . - 
RRRA मोहितयोंगक्ञा॥१५९॥ . | 
क शोग्यहों उत्तम कुछमें जन्मो हौँ मेरे m और कौन w | 
कषरींगा दांत देउंगा आवंदै कराँगा ऐसे अज्ञानमें भोहदेरहते हैं ॥ १५॥ 
 झनेकचित्तविश्जांतां मोहजालसमावताः ॥ a 
_ ग्रसक्ताः कामभोगेषु परैति ETN u 
O होहा-उनकोमनबहुअमतरें, मोहणालपरिनित्त ॥ | 
_ _ घरभघोरअतिनरकर्मे, कामभोगकेहित्त ॥१६॥ 
` जनेकजगह चिच उगगेसे मिष्टं मोइके जाउमें फंसे शये कॉमभोगमे 
आसक्त वे अपवित्र बरकंमें पडते हैं ॥ १६ ll x | 
x गाविताः स्तब्धां धनमानमदान्विताः ॥ 
T aE द॑भेनांऽविधिपूर्वकस्‌ ॥ १७॥ 








> ॥१७॥ ` 

x x Q आपेको/आपही भेष्ठ मानिरहे हैं और अन्न हे घन मान मक 

` ३ इते a Ride नामगोत्र यज्ञांकरके qf करते qu १७॥ . | 
MAR है प्र३द्रिषंतो$भ्यसूयका I q l 

कॉम और कोका आभयैकर रहे है ऐसे वे अपके _ 

कर जोर खरे कस सोस 
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(२०९) ` ` qaq । अष्यायः ३६ 


वामहं द्विषतः क्रॉन्संसारेई नराधसाचं॥ | 
aeie ` AT १९॥ `| 
दोहा-मोद्रोहीअश्मोइते, पापीअधम निहार | 

हैं? हेन द्वेवकरेनेवाठे कूरे अशुभ गराधमोंकी संसारे आशुरीही योहि. | 

A वारंवार पदकता हों ॥ १९ ॥ | 


आसुरीं योनिमापन्ञां मूढा जन्मनिजन्मनि । 
ग्रॉमप्राप्येव कोंतेये ततो याँत्यथमां तिस 
दोहा-जनमजनममेंसूढते, होतजुआसुरआय । 
भोकोतेपावतनही, प्रतअधमगतिजाय ॥ २० ॥ | 
हे कुंतीपुत्र | वे भूले जन्मजैन्ममें आरि यीविको शभे इये मेरे 
ब आप्तहोंकें फिर अंधमगतिको राप होते हैं ॥ २० ॥ | Ë 


विविध नरकस्थेद वारं नाशमैमात्मनेः ॥ ` 
क्रोधस्त सप्ता IRRE] B ya 


दोहा नरक द्रारविधितीः | देतआपुकोंनास [ | 
` ` ` कामक्रोषअरुळोभपुनि, रणछोडेसखवास ॥ २५ ॥ | 
. कमना, कोष तैथा होने येह पीन प्रकारका नरककाँ हार आपका - 
पं न याने संसारे श्रानेवाला है ससे इथे तीनोंको Samar २१ x 
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iai ii H भाषाटीकासहिता । ( ९०९ ) 


इल्याणका साधन केरताहे उससे परेमंपदको MIAME ॥ २२ ॥ 3 
ग्रःशाखेविधिदुत्सज्येवेततेकामकारः॥ | 
नं सं सिंडिमवामोति ने सुख ने परांगेतिस्‌॥ २३॥ 
| दोहा-जेशाक्षविधिछोडिके,करतक्रियावशकाग॥& | 
' सिद्विलदेनहिपरमगति, नहिसुसमों विसम ॥ २३॥ | 

भो शाख़्विधिको त्यागि के स्वईच्छाप्रमाण चळताहे सो + सिधि | 
गावताहे ने सुँखको वै मोको पावताहे ü ९३ ü x 

ws प्रमाणं ते कायाकायव्यवस्थितों॥ ` 
 ज्ञात्वां शासविधानोक्त क्म केत्तेमिहांहसि ॥ २४॥ | 
इति श्रीमद्भणवद्गीवासपनिषत्सु aqa O 
TANA श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंप- 








ब्रिभागयोगी नास EMSA ॥ १६॥ 
होइा-तातेकाजअकाजमें, तौकविदअमान ॥ . 
क्मेनिकरितूजानिके, तिनंकोविधिसुविधान ॥ ३ ॥ 


इकंमेनिकरे, मेरीअ पाय ॥ दे ॥ ३४ ॥ 
इससे तुमेकी कायोकोयव्यवस्थाओ शाक्षभमाण जाविके ईस ठोकणे 
शाख॒विधानोफ कर्म करनेकी योग्यहो ॥ २४ ॥ 


इति भीमत्सुकठसीवारामात्मजपडिवरदवाव 5 ६ ६: qq | 
शीमंद्रगवद्ीवाशुतवरंगिण्यां षोडशाःव्यायमवाह' ü १६९ K 
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(६१०) गवट्टीता | अध्यायः १७ 


दोहा-्रद्वाणुतजापहिकरतः तजिवेदनकीनीति ॥ 
वृतरजतममोथितिकहा, कहियेतिनकीरीति ॥ $ ॥ 
शोलहवें अध्यायमें ईश्वरतत्वका ज्ञान ओर इश्वर भाषिका उपाय इनके | 
= कारण मूठ वेदही हैं ऐसे कहा ओर अंतमें कहा कि, sasaqa कर्ब- | 
_छण्नेवाळेको सुखादिक नही. शो शुतिके अर्जुन बोले कि, हे रूंष्ण | की | 
शाङ्ाविषिको स्यामि के अदाकेरके युक्त यजन फैरतेहै उनकी कया 
` तिह सतु किंबा रैगोगुण तमोगण ॥ ३ ॥ | 1 
; . अभिगवाबुवाच। | 8 
ARN भरवते अद्धो देहिना सा स्वभावजा | 
` सांत्विको राजसी Sq तामसी चे ति. तैं श्रृणु ॥९॥ 
o दढोहा-अद्वानरकीतीनिविषि होतजुसहजस्वभाव॥ | 
~ S छुनिथेतिनकेदाव ॥ २ ॥ ni 
o G€ अश्व सुनिके भीरूण्ण वाद कहते है कि, सात्विकी | 
शती ओर तामसी ऐसे तीनेमकारकी निय har होतीहे' Re. | 
'रिवकी स्वशावहीसे होती है उपको सैनी ॥ ९ ॥. | A 
सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवेति भारत ॥ 
अद्धामयो5थ पुरेषो यो यच्छडेः से एव Š 
मच वहान ॥ 0 
__ RARR TO श्रद्धाताहिप्रपान ॥ ३  ' | 
है भारत! सबकी भदा अंतःकेरणके अनुरुप होती हैं ह पुरुष | 
` अदयामयद जो निसभद्यावाढा AR "सो. बहाहोतीहे जैसे सात्विकी. | 
_ भद्ावाला सात्विक इत्यादि ॥ ४७ zA 
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` अन्वयाई--रोहा-शापारीकासरिवा i (२३३) 
e pe नरजुतामसीपक्ष 2 M | 
U जने प्रेत गणको ë के ३ तो h शा 
“अशाक्षविहितं घोर qaqa तपो B ॥ 
` ` रंभाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
- कश्यः शरीरस्थं tama O | 
. AT बांतः शरीरस्थं तान्विड्यॉसुरनिश्रयोत्‌।ह॥ | 
लेह Q --घोरतपस्याजेकरे, जेनवेदमतिहोहि t कक... | | 
__ भरेंदंभजहँकारसों, कामरागवल्गोह ॥५॥ . | 
हियगेंबोंइूकोइवत, तेहिंअसुरअचेत॥ ६॥. | 
q ओर अहँकारसयुक्त कामना ओर .विषयानुराग इनहीकी तेनायुकू 
है धनुष्य वे अशाक्षविहित थाने stara नही ऐसे धीर पक्षो | 
ते हैं वे अल्लावी जेन शरीरमें इहे थे भूतसमृहेकी ओर अंदर शरीः ' | 
रवे र्थ मरेको भी दुःख देते हैं उदको qaqaq घावे aq | 
"विधेय जिनका ऐसे उनको जावो ॥ | ॥ ६ ü i 
` स्वस्थ त्रिविधों भवैति प्रियो॥ 
gare दानं तेपा मेदेमिंस श्रृणु॥७॥ |= 
होहा-तीनि्भोतिआहारबह संवकोरोचनहोब॥ | 
पोपेसुनियेतोय 
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हों 11 
आहार भी सैवेका तीनमकारकों मिय होता है और G पैदा दैत AR _ 






OO (९३९) — शगवद्दीवा। अध्यायः १७ 


agennes 





: सत्वबलारोग्यस्‌ | 
यो स्निग्धां स्थिरां हया आहार सालिकग्रियाः 


दोहा-सुंदरथिरअतिचीकनो, सातिकप्रिय आह 
` _  आशयुसत्त्वआरोग्यबळ, ग्रीतिबढावनहार 
नो आहार आयुष्य होशियार बळ आरोग्य सुख और मीतिके TER- 


. वाढे होय मधुराबिरिसशुक्त (ana RR याने बढुतकाछ रहनेवाले हदयेका | 


` इक ऐसे आहार सात्विक जनोंको qala हैं ॥ < । 
 कट्म्छळवणात्युष्णतीक्ष्णखूक्षविदा हिनः ॥ ` 
राजसस्येश इःखशोकामयंप्रदाः 0 
दोहा-दाहकरूषोउष्णकट, तीच्छनखादोखार ॥ 
शोकरोगढुखद्तहें, राजसयेआहार 





o अतिकडु जसे बहुत मिचेवाला पदार्थ ` अतिखङ्ठा आअतिळोववाळा -. 
. पढावगेरे अति गरमागरम अतितीक्ष्ण राईवगेरे मिश्रित आति QQ . 


भौर ह राजसिनके प्रिय आहारे दुःख शोक.ओर शोगोंके देवेवा- 
| u` N à 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यतं ॥ 
उच्छिष्टमपि चांमेष्यं भोजनं ताससप्रियद् ॥१ 
दोहा-जाहिधरेंपहिरकुगयो, वासोउठोबुसाय ॥ | 
जुडोओरपवित्रनहि, भोजनतामसखाय ॥ १०॥ 


जिसे शात वगेरेको एकपहर विता. होय वह ठंढा पदार्थ रसविहीवे. 





, चण न ओर वासी और च्छि ऐसा . अपवित्र भमत तायसिमैको 
 ब्िहोताहA॥१०॥ | 
_ अफठाळाधिभियक्ञी RAEN ये इज्येते ॥ 
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` अन्वयाङ्क-दोहा-्राषाटीकासहिता सहिता । ` (२१३) 4 


` दोहा-विषिविधानसोकीणिये, Siera | 
RRR सात्तिविकयज्ञविछासत॥ ११ ॥ 
RRR योग्य हे ऐसे' मनेझो सेमाधानकरके फ इच्छोरहित 
` अधुष्याने विधिपूर्वक जो यह कियाहोय सो यज्ञसात्तिक है ॥ ११. ॥ 
अभिसंधायें तुं wë दॅभार्थमपि चैव 
यत्‌ ॥ 
SS qq भरतश्रेष्ठं तँ यज्ञ विद्धि’ राजस ॥ १२ ॥ 
दोहा-करिकेफलकीकामना, ओरदंभकोभाय॥। | 
` शसेजोयन्ञहिकरहिं, सोहेराजसदाय ॥ q l! 
_ है RSS | जो फडकी इच्छोकरके और दके वास्ते पैज्करे 
इस यज्ञको राजस जानो ॥ १२ ४ x 
विधिहीनंमसृष्टानं मंत्रहीनमर्दक्षिणय ॥ 
क्षद्धावराहते थे MAN परचक्षत ॥ १३ ll 
दोहा-विजुअन्नहिविजुदृक्षिणा, विनामंञ्राविधिहीन ॥ | 
विनश्रद्धायज्ञहिकरें; सोहितामसलीन ॥ १३ ॥ 
` ` qa विधिहीव उचित अंभहीर qaqa RORI ओर TERRE 
जा तामस कहा है ॥ १३ W 
वद्विजशुर्ग्राज्षपूर्जनं शौचेमांजवस्‌ ॥ 
`` अहेचर्यमहिंसां चं शारीरं, तपं उच्येते ॥ १४॥ 
दोहा-ज्ञानीदरिजशरुदेवकी, Waq 3 Seq ॥ 
` _ ब्रह्मचयेहिसातजे) तपश्षारीरकसोय ॥ 39 ॥ 
. पन आहण गुरु ओर विद्वानोंका पूजन शुचिता सरडवां महे 
qarasqa यह शरीरसंबंधी तप क्ष है ॥ 38 | 


aglan वाकयं सतयं प्रियहितं aN 


a स्वाध्यायाभ्यसनं चेवं वाङ्मयं तपे उच्यते ॥१५॥ ' 
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(२१४) भगवद्गीता 1 अध्यायः १७ 


दोहा-भयनकरेजेप्रियवचन, हितकारीसतभाय ॥ 
ह x करेवेदअभ्यासपुनि, वाचिकतपयादाय ॥ १६ ॥ 
श्री वचने उद्देगकारक व होगे ओर सत्यभिय हित होये औरं qaq 
` अंबजपादिकोंका आभास यई वाणीमये तपे कहीं है ॥ १५ ॥ 
RAR सोम्यंतं मोनंमात्मविनिग्रई 
भावेसंशुद्धिरित्येतंत्त॑पो मानसछुच्यते ॥ १६ 
दोहा-मनप्रसादजमषादिशुङु, इंड्ियनिग्हमोन ¦ 
` ` भावशुद्ववहकरतहे, मानसंतपसीतोन ॥ १६ | 
O वकी पसन सदयपना यावे कर व होगा RA qaq पश 
Fh A अंत e शुद्धता यह इतनाँ तप मार्स कहोता है l 
अद्धया परया qa तपस्तरिविधं नरः॥ |) 
अफलाकांक्षिमियक्ते सात्विक पर्चिक्षते॥ १७ ॥ | 
दोहा-श्रद्वासोंनरतपकरत, सोहैतीनोंभाॉति॥  . 
फलइच्छाछडिकरे, सोइंसात्त्विककाति ॥ १७॥ ' | 
a pri = करनेवाले योग्य पुरुष तिवकरके पर्ेम eè .| 
L नों प्र | 
ह सालिक कहीं है 1७ कारका याने i कायिक, वाचिक | ते — 
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च्च 
पराजसकहतरें, चढछनकसमाज ॥ . 
AS a भरो qq 7 अ आज d | 
y. ' है E E सत्कार 9 < | ` ` ; z 
` णी पैप सत्कार माने ओर F 
o भी तैष सत्कार पूजाके वास्ते और E 
g i R Ta और र्‌ (wat: w 
Ra tia चले और वौशमान कैहा है ॥ _ 
ea ; ९+ i क Š > ° Tei 2 i 3 < B ` 
Y qaa : ce प 
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अन्वयाङ-रोहा-शापारीकासहिता । (२१५) | 


S दोहा-देहहिदुखदेसूदद्दे! इठसांजोतपहोय॥ 
i ARERR तापसतपहेसोय ॥ १९ l 





ओ तेष gir करके आपकी पीडाका निमित्त अथवों दूसरेळे a त 


चिमारके वार्ते कियाहोय सो तपस कहे ॥१९॥ . 
तव्यमिति यहाने दी्तेऽदुपकारिणे॥ 
देशे कोळे चं पात्रे चे तेहन सातिवकं £a 
दोहा-दानदेइउपकारविज, पात्रविश्रकोदेखि ॥ 
हेशकाळकोजानिके सात्विकदानविशेखि॥ २० ॥ 
शब देवाही. चाहिये ऐसी qe कुरेक्षेत्राद देशम भोर 


s= | 








जढणादिककालेमें जिससे फिर कुछ अपता उपकार नहोय RA AT 
E, त्वाध्यांयकरळे रक्षक होय उसको दियाजायै शो शब 
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थो दान तिरस्कार sqa देशकाईविना ओर sqa | x 
` दियाजावाहे सो दोन तामस कह हे ॥ २२ ॥ 
ओ तैत्संदिति' निर्देशों ania सुतं 
आहाणास्तेनं वेदाचे यज्ञश्च विहिता एरी ॥ २३ 
दोहा-3* तत्सत्ए्रके, नाम जु तीनपृकार ॥ 
„ _ विमवेदअरुयज्ञपुनि, कीन्हेंपहिलीबार ॥ २३॥ .__ | 
भां पेल्न सैद ऐसे di प्रकारका पदका निय जाना गर्या हे “बाके | 
` भोशब्दसे कर्मका स्वीकारकरना उचिते . 
` शा करना उचितहे qaq भेकमा क ना ऐसा वेदका निश? | | 


उसी निश्यकरके युक्त बौह्मण याने वेदकर्म saw तीना adei | 
करार्थं ओर वेद जो panii नातपादन करतेहे और यज्ञ दाव. x 
` 'थो सेक ये Q iA स्था किये है ॥ २३ ॥ 


RAINE यज्ञदानतपःङ्िया 
Tiqq विधानोक्ताः सर्ततं a EMRAN २४ 
दोहा कियायज्ञअरुदानतप, कहिपहिलेओंकार ॥ 


वेदवंतरयोकहतहे, विधिविधानविस्तार ॥ २३ ॥ 
जिससे कि वेदवादी तीनोवर्णकमे स्वीकारा हैं विरते औं ऐ से SSS 
थाने कर्म स्वीकार करके वेदवादी तीनोदैणोकी i RRR कही मई यङ्ग शव. 


ककी क्रियाएँ निरंतर भवते होती हैं ॥ 





Tq शब्दस तदर्थ थाने परमेश. | 


अन्वयाडु--दोहा- क | 
qa थाने कर्ष तदर्थं हे थाने 


| अनुसंधान नहीं कैरके यज्ञ, दान, तप किया ओर 
र अनेकप्रकारकी दान 
x किया मोक्षके चाहनेवालां केरके कोजोंती हे ॥ २५ ॥ 


qea साधुभावे चै सदित्येतंत्प्र्युज्यते ॥ 





दोहा-साधुभावसतभाबगे, सतकोकरतउचार ॥ 
औरभलेपुनि š सतकोगावतसार ॥ २६॥ 


x प्रशस्ते कम्नाणि तथां सच्छब्दः पांथ युज्यते ॥ २६ । | x 
| 


हे अजुन | भेधपनेमें ओरे साईभावमे सते. ऐसा यैह वाक्य युक्त AE 


| हथो वेडं CAN संतशब्द युक्त करते हैं ॥ २६ ॥ 

| HQ तपसि दनि चं स्थितिः संदितिं चोच्यते ॥ 

x . कैम चैवे तदर्थीयं सैदित्येवाँऽभिधीयैते ॥ २७॥ 

दोहा-यज्ञदांनतपकीजुथिति, ताहिकहतसतनास॥ | 
ताकेजेजेकमे हैं; ताकौसतविश्रास ॥ २७ ll 









| ® तत्‌ रज्‌ इनका खुलासा किया है ४ २७ ॥ | 
| अश्रद्धया इतं देतं तपस्त केत चं यत्‌ ॥ 


इति श्रीमद्भगबद्वीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने ्रीकृष्णाडुनसवाद श्रद्धानयांच 
भागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७४ 


(२१७) ` . | | 
TA हे ऐसी बुद्धिसे फठेकर 


| जो रेलवे. पशे और दार्गमे स्थिति है सो सर्व ऐसे! कहाँती है और जो | 
| करार्थं २१ हैं सो सेव Ra हैं ऐसे कहते हैं इन चारों Fe | 


दि" खुच्यते पार्थ में च तत्य kus ॥२0 | 
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(RIE) — शुगवहीता Y अध्यायः ३७ 


दोहा-श्रद्वाविदहोषतजनत, देतसबैसुअकाज ॥ 
1 अज्ञनसोयहअसतुद्दे, दुईळोकनाहिसाज ॥ a< ü 
ः है पैथापुत्र | जो भेदधाविना होमोशया इवत दिया दाव तपा्ईया के. 
.. और कियाभया $š हे सो असेत ऐसी कहाता हे सो Š TAS | 
. एस ळोकैमें सुखदायक है ॥ २८ ॥ `| x 
; इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुवाथश्रसादविरचिताय! 
थीमद्वगवट्गीवाश्नुततरंगिण्यां ANSARI ü ३७ 8 





संन्यासस्य महाकहो तत्त्वमिच्छामि ARIA ॥ 
त्यागस्य चं इषीकेश प्र्थक्षिशिनिषदन Raa 


दोहा-त्यागतत्त्वजान्योचहत, कहियजुश्रीभगवांन ॥ 
 _ तत्त्वओोरसंन्यातको, न्यारोकरोबखान ॥ १ ॥ x 
“ AR अठारहवें अध्यायमें सर्वगीवाका सारांश निरुपण होय, वही. 
. अजुन प्रश्न करते हैं कि, हे मेहाबाहो ! हे हेषीकेश | हे केशिनिफस ! | 
= . dias और त्यागर्का तरव न्यारान्यारा जाननेकी चाहतो हों. ॥ ३ ॥ | 


a PTS: | | 
i a _ कास्यानां PATİ न्यास संन्यास क्यो विदु ॥ , ; 
` सँवकर्मफलत्यागं महुस्त्याग विचक्षणांः॥ २॥ | 
त्यायकहृतसुसरास ॥ २॥ - a x J 
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त्यांज्यं दोषवदि THRA 


| दोहा-क्मछाडियेदोपकी, कोउकहतयाः 
| . यश्ञदानतपकर्मेजिति, अजोकरोयानीति ॥ ३॥ 





कितनेक ओर आचार्य यज्ञ, दाने, वप; केम मद त्यागेती चाहिये 
। ३ ॥ 


श्रयं आए से तत्रे त्यागे भरतसत्तम ॥ 


यञ्ञदानतपैः कम नें त्याज्यं कारयमेव तते ॥ ` 
ज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मेनीषिणास्‌ ॥ ५ ॥ 


दोहा-याठोरहिपारथजुतू, मेरोनिश्चयजानि ॥ 
तीनि्भातिकोत्यागयह) saq qq anta ॥ 9 ॥ 
गल्लदानतपकमये, कीमेतजियेनाई ॥ 
जातेपंडितजनइन्हे, गिनतपवित्रहिमाहि ॥ ५ Ë 


. इस त्योग मरं निथये हो हे पुरुं भेट | | निरी. 6 - 
x | कि reaped कहा š ति ससे यक्ष, दान, qeq कग कै 
x Rmn, करनाही योग्य हे यत शन और QQ ये ज्ञानिगेकी भी 
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| iz. ; भन्वयाङ्क-रोहा-भाषारीकासहिता (९ ह ; | 
(क्षणे जो तत्वज्ञानी है वे सर्वकमोके wakan साँग at |. i 


T Ti । Sh 
| यञ्ञदानतपः कैम ने त्याज्यमिति" चापरे ॥ ३॥ ` 


| होई ऐक qeq दोषवाडो कॅम त्यागना चाहिये ऐसे' कहते है “> 


x 
x त्यांगो हि पुरुंषव्यांघ ARA पैरिकीरतितः ॥४॥. | 


.. (२२०) . ` झगवहीता । अध्यायः १८, ` 


दोहा-फछछंडेसंगहितजे, करेकर्मचितचाय ॥ 
अजुनयहमेरोमताहि, निश्चयउत्तमदाय ॥ ६ | 
हे पार्थ ! ये सज्ञादिकेश्री कर्म मेमा ओर फ़लोंकी त्यागिके 
शोय हैं ऐसे निय कियाशयो मेरौ उत्तम मैत हे ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासँः कमणो नोपपद्यते 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७। 
 दोद्दा-भोअवइ्यकरनोकरभ, ताकोछाँडिनदेय 
:. `` ` ` जोछोडेअक्षानते, सोतामसगतिळेय ॥ ७ 
* . कारण कि, जो नियमित संध्यादि पंचमहायज्ञादिक हैं उन bi 
त्याग नही हो संकता हे. जो R ईसका त्यागे किया Q वामी 
हाता है ॥७॥ | 
 इःखभेत्येषं यत्कर्म कायङ्केशभंयांत्यजेतं॥ । 
 संङताराजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत ॥ ८॥ 
दोहा-इहेषानिकमंनितचे; बतदेहीइसहोइ ॥ 
त।राजसत्यागहे, यामेफळनाईकोइ ॥ ८ ॥ 


केसे qq ऐसे शरीरक्षेशके AREI शत्या सी रोजस ' | . 
फलको नहीं पोवता Š ॥ al 
थृतेऽ्ञम्‌ 


a कायेसित्येवं यत्कृ ! | 
SIT मतैः ९॥| 








| 
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H निः 
ji त्यक्लां फलं चे 4 सँ त्याम 
. इदि करनाकमअव्श्ययह जानिजुकीजेकर्स ॥ 
र शरिफङकातणे, सात्त्विकत्यागसुधर्म ॥ ९॥ ` | 
Vs हे अर्जुन ! जो कैम करेनेयोग्य ऐसी बुद्धिति ममतां ओर Geal. 
प. uN नियमित याने उचित ऐसीही 283 करे शो वाग द्राति रि 4} 





अन्दयाछु-दोहा-+ 





दोहा बुरे कमे निंदेनहीं, *७रइनाहला: 

बुदिवेतसंदेहविन, गहदेसात्विकत्यागि ॥ १० ॥ 
| St सत्वगुणयुक्त बुद्धिमान, संशगेरहित कर्मफल त्यागी है सो 
x हो याने संसारकारक FAR q निदा हेने कुशल याने यक्षारिके तिने 
[क्त होताहै ॥ १०॥ | 
| हिदेहश्रतां शक्य त्येक कॅमोण्यशेषतः॥ `| 
गस्तु कमेफळत्यागी से त्यागीत्यभिधीर्येते ॥११॥ 
। दोहा-देइवतयेकमसव,नाहीछौडेजाहि॥ | 
| कमेफडानिकोजोतणे, सोईत्यागीमाहि॥ ३३ ॥ 
। जिसवास्ते कि, देहधारीकेरके संपे कमे त्यागेनेको गही होतकता हे 
जो कैमफळका त्यागी है सो यागी ऐसी कहा है ॥ ३१ ॥ 


| अनिश्ेयिंहं मित्र चे त्रिविधं =H wq ॥ 







O ia 


Ad Yow 2.7” > ७. 







| दोहा-स्वगेनरकअरभूमिए क्मेत्रिविधिफलजानि ॥ 

| कछुभेवंतकोहोतहे, संन्यासीनहिंमानि ॥ 7 ॥ e 
| मिय, A और मिश्रिते ऐसे कमेको तीन भकारका फर्छ क 

नको मरेपरे होता हे और कर्मफल त्यागिरको कही भी नही ॥१ ३ ' 


q = तानि महाबाहो कारणाँनि निबोध में ॥ 
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यागी सत्त्वेसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: ॥३० | 


धवत्यत्यागिनी प्रेत्य नँ चै संन्यासिनां क चेत्‌ १२॥ 


कुतांते प्रोक्तानि Gue सपैकर्मणास१३॥ 
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` हे महाबाहो ! सैकर्मोकी RIS9 वाते q" पांच कारण t | 
.. ` अधिष्ठान तथां कत्ती करण 


दोहा-अधिष्ठानकरताजुद्दे, कारणवहतेभाइ ॥ . 
.. -ततानावियिव्यापारअङ, पंचमदेउगनाइ ॥ १8४॥ | | 
š ये कि, अधिष्ठान याने आधार अ्थाद शरीरे तेथा कचा याते जीरे। 

` . पस जीवक कर्तोपनमें “ज्ञावएवचकर्तताशाद्षार्थत्वात ” यहलह्समप्रमाण। 
: है और न्यारे न्यारे प्रकारके करण याने मनसहित TERNE a 

. कोर अनेकप्रकारकी न्यारीन्यांरी चेष्टां थाने पांच माणवायुनकी चेह. 
शोर यहां Wa देव! याने अंतर्यामी अथांद बही इस विषयमे “परा. | 


TP यह E OR यहां शंकासमाधान EANN | 
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। १४ ॥ 





न्याय्य वा विपरीत वां पंचे ते” qeq हेत su 
दोइा-सनभरुवचनशरीरसो, कर्षकरतयासाज ॥ | 


रो, विनाकेनहिकाज ॥ १७ li 
है अजुन | शरीर वाणी ओर मन करके जी न्याये अथवा apari | 


> शी कमे गारं केरा जाता है विके ये” पांस कारण हैं ॥ १५ ६ 





meg- (wes) 





RR गही जानेताहे ॥ १६ ॥ 
। शस्य नोडकृतो भावों ea लिप्यते ॥ 





| ` दोहा-ञाकोबुधिनिठितहे, अहंकार जाहि ॥ 
गिनकोहनत, हनेनबंधनताहिं ॥ १७॥ 





| (Qd सी इन छोकेनकों भीरकेभी manqa ने पापे बताह 
A कि; तुम भीष्णादिक वधसे डरते हो तहां जो मनुष्य ममता अहता 
| हित होके qawaqtaq करताहे उसको उस कर्षजन्य पापपुण्यका 


| ्रयनहीँ ॥ १७ | 
ञान जेयं परिज्ञाता त्रिविधां कर्मचोदेना ॥ 

| करण कसै क्तेति त्रिविधैः कर्मसंग्रहः॥ १८ ॥ 

x होहा-म्ेरकतीनांकमेके, ज्ञायज्षेयज्ञातार ॥ 

| `. ` कारणकत्तोकमेके, संग्रहतीनिप्रकार॥ १८॥ 

| ` जघान जो कतेव्यकर्मका जानेना ज्ेय जो वहम परिज्ञाता उस के 

| इष्यकूजावनेवाँला ऐसे तीन कारका शाक्षविधात है तहां करण जो क्म 

| इरनेकी साधनसामग्री जेसे qg खुवादिक qaq safe कम चो क 

ला. होय कचा करनेवाला ऐसे तीनि Tercer कर्मके TA 

भर्थाद इनहीसे होसकेगा इनविनानहीं ॥ १४ ॥ | 


| ज्ञान कग चं केति तिधैवं ga ॥ _ 
' प्रोच्येते गण रे यथावैच्छण वौन्यपि ॥ 






| 











| x gl हु डिपुरुषं अरुतवृद्धितिवसे याने यथार्थनिकारक बिहे a 


| हत्वापि से इमॉडोकाने इति” वे Riesa 


R आपके कर्तोपनेका शाव मेंहीहे जिसकी दि कामे वरी. x 
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.. ह्ञागको सात्विक जानता ॥ ६० ॥ ` i 





६ (२३४)  भगवीता। अध्यायः १८. A 
आगं कर्मे और केचा ऐसे ये गुणशदकरके iena तीन e | 
हाके केद उनेंकीशी यथावंदै सुनी ॥ १९॥ . ` ` [ 
` सवभतेष येनेक भावमव्ययमीक्षते ” x | 
अविभक्तं विभक्तेषं तज्ज्ञानं विद्धि सालिंकस्‌॥२०॥ | x 
o दोहा जोकारिदेखेजीवर्मे, अविनाशीश्केभाय ॥ . 
` न्यारेमेंन्यारोनही, सात्विकज्ञानवताय ॥ २० ॥ | 

` जिस ज्ञानकरके बाह्मणक्षत्रियादि विभागयुक्त सर्वेशूतोंगें विभाग रहित | 
_ याने आत्मा सर्वमें समावहे ऐसा अविनाशी एक भावको देखतीहों उसे | 


S Send तु यैज्जांन नानाभावार ए्रथविधानू ॥ | 
` वैत्ति सवष aqa qori विद्धि रजसश्च ॥ २१॥ l 
. . वहा-नानाभाइनमेंठखे, न्यारोन्यारोज्ञान॥  - ६ 
`. ` भिन्नळसेसबजीवको, राजसुजानसुज्ञान ॥ २९ ॥ 
७-८: य aiii e छोटेबडे उत्तम मध्यम ado ¦ 
भात्मनकाशी उत्तम मध्यमन्यारेन्यारे जानताइ ऐसा जो न्यारेपनेकरके जो | 
x a sql ॥२३॥ | क 


. अंततार्थवदेल्यं च तत्तोमससुदाहतय É: 
 दोहा-एरणजानेएकमें विनकारणकेमित्त॥ — 





P ` 
॥२२॥ 
2010 x तत्वभर्थबिनअल्पअति, . तामसज्ञानसुनित्त || २३ ॥ 

' नीक एकही कमेमें सक्त याने आसक्त सर्वफलयुक्त जाने और बह. 
i3 निरथे होय कारण कि, जिसमे तत्वाथे नहीं | अर तुच्छे JÈ sm 4 | | 
जारापनरुप ज्ञान सो तामस “ade la QQ Ñi A त x 
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अःवयाङ्क-दोहा प शारीकासहिता I Ti. "15 (२२५) 
-ANM ' नियेत्तकमंजोहोाइ॥  . . 
जिफलइच्छाकीजिये ॥२३॥ 
|... जो केमेफेलकी इच्छा न करने RQ नियत याने करव्यं फास 
`` रदिते ओर रांगददेषविनां किया होगे शी सालिक कहा है ॥ २३ ॥ 


: कयते छुडावास जसा ॥२४॥..: | 
` दोहा । a 
नकी जेक्िकामन केषॉंकारेजहकार x 







| सोराजसनिरधार॥ २४॥ | 
। ` ` S बहुत परिभमयुक्त क्म. कामनाकी भाषि इच्छार्केरके. अथवा फ़िर 
| आइंकारसहितँ क्रियाहोर्य सी राजसे कैहा हे ॥ २४ ॥ x 


x 
| 
| 
x - aati कषयं हिंसामनवेक्ष्य चे पोरुषंध ॥ 
x 
| 
| 





`  शोहाँदांरभते कमे यंततेत्तामससुच्यते॥२९॥  . 
` “ शोहा-पोरुपहिसाशुभअशुभ, दृत्येलचनजविचार ॥ `` 
t. e S तामसकमेनिहार ॥ २५॥ 
` `. R परिणामका दुःख इव्यादिकक्न क्षयं उसकर्ममे ग्राणी पीळ 
- होर आपके पुरुपार्थको न देखिंके मोसे जो कमे आरं कियाजीत दे 
` छो” तामसे कैहाताहे॥ रण है. -. . 


; J K< ट्‌ प्वार | 
3 





निर्विकारसिद्धिदिङदै कक ea s. ऊर 
जो परुष कर्म फलासक्तिरहिते में कर्चा हो ऐसे न वाला 

ओर प हि ओर अतिरि तिष्य तो की सालिक .. 

कीवा हे ü २६ H i 
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CO UICS CD | 
तः कत्ता राजसः परिकोतितः ॥ | 
- k छुब्धकहिंसकहोह ॥ | | 
। पशोकसंयुतअशुच) राजतकत्तातीह i ९७॥ ` 
नो.कर्ममें आसक्त कर्गफडके चाइनेवाला छो भी यामे कर्ममें यथाथ x 
_ ` दर्चका न करनेवाला प्राणिपीडा करवेबॉर्ळा अपवित्र हृषेशोकयुक्त 

` ` कर्ता राजिस केहा है। २७॥ ` | 
` अयत प्राकृतः स्तब्धं हि नेष््रेतिकोऽछसुः॥ ` | 

` ` बिषादी दीघसूत्री चं उच्यते ॥ २८ ॥ 
— ` दोहा सुधिविवरहेविषेकापना, होठआठंकसीनित्त x 
| 


b 





सबहीकीनिदाकरे अरुविषाद्युतचित्त ॥ १ ॥ ... ` 
देनकेकामको) बहुतलगांविवार l | 





. `. ताहीतेसबकहतहे, यहतामसकरतार ॥ ॥ 
जो Trqie कर्मके अयोग्य वियाहीन अमेन्न गारणारिकमे qa dq o 
` आलसी विषाद करनेवाला ओर. घडीकेकाममे एकदिन बितानेवाळा छो 
` Ë तोम कहाता है ॥ रद है... -:. 2 
Susa" nN णतश्रिविधं शरण ॥ 
x दोदा-वुषिधीरणकेभेदत्रय, तीनहुँगुणनअशेब ॥ ` 


s Q पनंजय ) संपणपनकेरके कहो Ri कर NRIN - ॥ 
| > धीनिभ्रकारकां बुद्धिकाँ ओर धीरजका S सुनो ॥ g a miee 5 ब à | 
- HR PAPA भयाभये ॥ | 

बुद्धि दस पार स पार्थ सांलिकी ३० 
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gi थ| जो बुद्धि भवृत्तिको ओर निवत्तिको काये $ x 8 x 
येकी व. 0. रे योसैको जागती है सो तिलो ३ o > Do 1 
यया ATIK च काये चाँकार्यमेवरच ॥ x ख 
होहा-धसेअध्सनिकोळखे, काजअकारजजानि॥ er 
3 तेदेगंने, बुद्धिराजसीमानि ॥ ३१ ॥ Eo 
Sama | जिस बुदिकिरके षर्मको और अधर्षको तेत कार्यको रे र 


पूर्ण धृमसिति याँ भन्यते तमसाइृता॥। | 
_ सवाथान्विपरातांश्रे बुद्धिः सों पाथ तामसी॥ ३२ 
डोहा-जानेपापदिपण्यकारे, दंभअज्ञानीहोय ॥ य 
लखेअथेविषरीतसब, बुद्धितामसीसीय ॥३२॥ ` 
हैषाये | जो बुद्धि अज्ञानकरके ढकीभई. अंधर्यकी धर्म ऐसा माने ` | 
और सर्व अर्थाकी उँछढेमाने सो तमसी ॥ ३२॥ | 
-- चत्या यया धार्यते मनः्र्णद्रियक्रिथा॥ | 
_शोगेनाव्यभिचारिण्यां धृतिः सां पार्थ साविकी ३३॥। 


दोहा-जासांइद्रियरोकिये, चित्तक्रियाभर्ान u | 





` इवार्थे | जिस असंडमोक्षसाषनरंप धारणाकेरके योगवल से मन भाष . 
| आर इडियनकी कियोंकी धारणकरे ती धारणो सात्विकी ॥ ३३ ü a Q 
` ` ययां त॒ धर्मकामार्थान धृत्यां धारयते नरः॥ | 
|. असंगेनं wari तिस पार्थ रौजसी ॥ ३४॥ 
Qa मन जोधारत॒द्देआय । a 
हेवार्थ! फलकी इच्छाकरनेवाठा .पुरुपं TINTA 





- ts > Ta wA. la f Gae डी “आहे 
= a F š “ण गा . ९७७ > ap; g +, 2 š: 
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और अकायकोशी उँलटा जागे qS रॉजसी ॥ ३३॥ | 


योगगक्तिनिइचळमदा, धीरजसात्विकजान ॥३३॥ ` ` 
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 (२२८¦ तमवट्वीता । अध्यायः: १७ 


Sr 3: 
S: 


j ययां स्वभ भ॑यं शोक विषादं 
' ` ने विश्चुचँति ssh पतिः सो तांमसी मतो ü ३७ 
` दोहा-जोभयशोकविषादमदः सपनेबोठहरात a 
द््वादिछाडेनही, धीरजतालसजात ॥ ३५ प | | 
ERRI जिस धारणाकरके <a भ्ये शोके विषाद शौरे बह, |. 
(नको वेहीं त्यागता हे सो. धोरणा तौमसी भावते हैं ॥ ३५ A 
ga त्विदानीं त्रिविध शुणु मे भरतैरष । 
4880 अडा च निगच्छेति ॥३६। 


Ms AIER ॥ ३७॥ | 


` ` जवाकेअभ्यास्‌ CE 
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— a x ATNA ॥ 





... सोसुखसालिकहेकद्यो,बषिरसावतेहोय ॥ ३७॥ - | 
हे धरतंभेष्ठ | अब Tal तीर्नभकारका WO सुनो सो ऐसे कि, Qm. | 
qas TN रमतो हे भो ii होती š जी हसुन x U 
ALRT aR x 

ed कही ह ॥ ३ दः ॥.§७ g न wai : i १ 





०१ वाळु-दाहा-आषाटीकासृहिता। (२३९) | 


तथ्‌ तत्तामसँसुदाहँतस्‌ ॥ ३९॥ 
दोहा-पहिछेअरुपाछेसुसद, मोहितकरेजदेह ॥ 
. ARRAIS, तामसंसुसहैएह ॥ ३९॥ : 
`. ` जो शारंगेमें ओर अंतमेत्ती आपका “मोहक सी निद्रा आळस और 
R sefa सुखं तामस कैहहि ॥ ३९ ॥  ... 
ने तेदेस्ति एथिव्यां वी दिवि देवेष वौ नः॥ 
x - तत्व प्रकतिओेसुत IN VIIE) भिंगुणे ॥ ३०॥ 
` होहा-सोपुह्मेंनहिकछुः सुरमेंअरुआकाह ॥ | 
| `. ` ` सत्त्वरजोइनतीनाँशुननि, बँव्योनमायाफासः॥ ४०॥ 
र जो वैस्तु प्रकृति से उत्पन्न इवे सत्वादि तीन गुणांकरके मुक्तं होय शो 
| 
x 





AN अथवी सेवेगेमे अथवा फिर पहांहीं देवनेमें नहीं S EL [ 
` जाहाणक्षवियविशां शूद्राणी च परंतण॥ . 


मतान समते 9) . 
-ड्विजक्षत्रियञ ; rd ० 
m निजस्वभावणुणसोंभये; न्यारेन्यारेधमं ॥ 8१ ॥ . | 
परंतप | ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्योंके और शोके स्वभावे उतत गुणों 





I रकष कमे न्यारॅन्यारे हैं॥ ४३ ॥ 5 
` शमो rski शोच क्षार maait .: | i 
| शान m मास्तिक्यं qata स्वभावेजस्‌ ॥ ४२॥ 

| 

| 


त्रझकमेकीभाति ॥ ४२ A x 





दोहा-शंमअरुदमतमंसोचपुनि, 
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द (३३०) i मंगवत्रीता । SHP १८. .. x 
„` -रस्वरुपका जानना विज्ञान जो स्वरुपज्ञानभये पर ईश्वरभक्तिकरना आह्ह 
` ` @ जो वेदशात्वाक्योंगें विश्वास ये जाह्मणके कैग RR upas 
` > ' शौय तेजो पतिदायं पुडे चाप्यपछयनस्‌ | 
“adat क्षात्र कंग रवभावजस ॥ ४३॥ |: 
दोहा-सूरतेजधीरजचतुरः गुदनगाझपराय ॥  - `` 
देहठकुरहसोरदै, क्षत्रीकमस्वभार्य ॥ ४३ 
` ` शरपना तेज यावे जिससे दूसरेडरे धीरज चतुराई ओर Sas भागा. 
है. x - वहीं. उदारता ओर भरजाको स्वाधीन रसना यह क्षत्रियकों केणे . 
। ` RRUA 
`  परिचयात्मकं केम शूद्रस्यापि स्वभौवजस 
`  दोहा-खेतीगोरक्षावनिज, वैश्यकयेजानि॥ x 
. ` सुबहीकसिवाकरे, शूद्रकमंथेजानि ॥ 88 ॥ `: 
` ` खेती गाइपालना वणिजकरेना येइ वेश्यकेर्ग त्वभांवसे हैं तीनों वर्णकी x x 
` धवार कम शाका स्वशॉव्से है ॥ 8४ ॥ ._. Í 
- RA कर्मण्यभिरतः संसिदि छम॑ते भरः.। 
> qata: सिद्धि थथा विंदेति तेच्छण ॥ ४५॥ ¦ 
दोहा-अपनेअपने कमते, सिद्धिळहेसबकोइ ॥ ५० | 
ह अबमोपेसुने, क्ेसिद्धिजोद्दोइ ॥ ४५ ॥ u 
तट ऐसे आपआपके P तत्परभयाहुआ मनुष्य सिद्धिकों याने भीक्षकों ... 
RR स्वकमेनिष्ठ पुरष जैसे भक्तिको पातो है सो” समो ॥ ४७५ ॥ | 
यत प्रवत्तिभतानां येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ 4 
स्वकभणा तर्मभ्यच्य सिद्धि विंदैति मानवेः॥४६॥ J 
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अन्वयाहु-दोहा-आंषादीकासहिता। (९३१ ) ऱ्य 


`. झेदवा-जातनीवउपजातसक, जिनकीनोविस्तार ॥ | ठ 

` `.  कर्भेकरेताकोभजे, सिदिल्हेनरसार ॥ ४३॥ | a 
जिंस इश्वरसे भूतभाणिनकी उत्पत्ति रक्षे जिसकरके aq स वयाहदे | 

ठस इश्वरको आपके स्वभावज कर्मकेरके पूंजिके मनुष्ये RIS kaka 

वाइ ॥ ४६॥ ` ` ERANT, 

SEA विगुणः पेरधंमात्स्वतष्टितात्‌ ॥ 

- स्वभावानेथतं कैम PNA किल्विषण ॥ ४७॥ 

` दोहा-नीकेहपरधमते, विगुणभळोनिजधपे॥  ' | `. — 

o RR करतआपनोकस॥४७॥ — | 5 

अतिडत्तम परधर्मसे आपंकाषंमे गुणहीनी कल्याणकारक है आपके 

` जॉलतिविहित कमे करतार्भया पापेको नेही भामहोती हे ताते तुह्यारा हिंसात्म 

: क्री धर्म हे तो भी qar कल्याण ARR ॥४७॥ .. 

सहज कैम कोतियं सदोषमपि ने त्यजेत्‌ | 


Salur हि दोण ५३५ ETA 
१ ARNAN 
nr घूमसहितज्योआगि॥ ४८॥ 
za ! दोषयुक्तेशी आपकेवणाचिंत SU ने त्यागना क्योकि 
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COCR) भगवर्दीता-अघ्याय १८ 


AER यथो बरहा qHISSIQ निबोधं भे 
समासेनेव कतियं निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
दोहा-सिद्विपाइपरनह्मकी, जेसेपावैसार A 
RIGATA; निशाज्ञानअंपार ॥ ६० ॥ . हे 
` है कुंतीपुत्रं ! उस आत्मज्ञानकी भ्राधभयाहुआ जे से अल्क maw 
.. `ते Qaqaqa मेरेसे' हुंगो जो - ध्यावात्मज्ञानंकी परब AR 
RA सीमाहे ॥ ५०॥ | 
` बुद्धया विशुद्धया युक्ती धृत्यात्मानं नियम्य चे ॥ ` 
> शहांदीन्विषयोस्त्यक्तों रौगद्वेषो व्युदस्य च्च ॥ ७९ 
. विविक्तसेवी लेघ्वाशी य॒तवाछायमानसँः ॥ 
. ध्यानयोगपरो m सखुपा श्र | 
RTA RI: शोतो बह्मभूयाये कैल्पते॥ ६३७ | 
दोहा-शुक्तरदेबुद्वििद्धिष, धीरजसोमनुधार sj n l 
विषयनतजै 


CT 
° हे 


SA 




























त वैरामकिरीति॥ ६२ ॥ | 
इकामबळ, GA अहंकार ॥ 








`: ` ` अन्वयाळु दोहा-शांपाटीकासहिता (२३३) 


` 


जहाभतः प्रसन्नात्मा न शोचंति ने कांक्षति ॥ 
सूर्यः शव भूतेषु मैद्धक्ति Suq परा ॥ 
होहा-मरह्लभयोपरसन्नमन, सोचकरेनदिचाइ ॥ व. 


तुबजीवनकोसमळखे, पावेभक्तिप्रवाह ॥६४.॥ 
ऐसे आत्मन्ञानमयभयाइआं प्रसत्नमवगुक्ते ने कोई दस्त मेरे Qaqa 





(a 


ह को न सोरा हे ते ति ली . 


RETR भेरी भक्तिको मात होतोहे याने सवे जगतको मेरे शरीरजुद मेरी : 
>. शुरंबविशूति जानिके पक्षपातर हित स्म मेरेहीको देखताप्या मेरांहीस्मरण . 
o व्ये करताहे. कि, ये सब तेरे स्वामिके हैं यही परमभक्ति है.॥ ५४ ॥ ' | 


भक्त्या मामभिजानाति यावांन्येश्रास्मि asqa ' 


. ` चतो भौ तत्त्वतो ज्ञात्वा विरति qaqaqa ॥ ५५॥ 


दोहा-मोकोजानेभक्तिकारि जितनोहोजाभाइ ॥ 
मोहिजानिकेतंत्वसों, पेरीमक्तिकराइ ॥ ९६ ॥ 


जितना और जी हों तितना और तैसा गरेको भक्तिकरके निष — x 





र दृतेसो तरे, अक्षयपद्वाजाइ ॥ ९६ ॥ 


| 1 | x बेरा आशितजने सर्वेलोकिक वैदिक कर्मनकोशी सदो करो घया aq 
५... ari सावन नारारहित पदको भापहोतों ह॥ ५६ ॥ B पा 


F बूक se फिरे मरेको” aiie Qe RA oo _ , ° 





(२३४) — भगवडीता | अध्यायः १८. O 


-मनसांमोर्सेकमेघरि, मोतत्परतालेहू 
a काका घोदीमंचितदेहु ॥ ६७ 


मेरे परायण A चित्तकरके सर्वेकेभोकी भरेम स्थापितकरक्े ` 
` जाने मेरे अर्पणकरके ज्ञानंयोगका आंभयक्ररके निरंतर RI चित्तको ` 


ना छगायेगये स्थित रहो ॥ ५७ 1 
` प्रतित qoi मत्मसादोततरेष्यसि 


` . अथ चेत्त॑महकारात्र श्रोष्येसि RIA ॥ ६८ ॥ ` 


`` दोहामोग्रसादतेदुगसम्‌, तरिजेहेअनियास u ` ` 
`.  -झहुकारते ज छहिहेतूचानिवास ॥ é< 


पेरेमें चित्तलगायेभये मेरे अनुग्रहसे सवसंसारदखोको तेरोगे जो केदार a 


न . चित तुमे अहंकारसे मेरा उपदेश 4 सुनोगे तो बह होउगे ॥ ५८ ४. 
मो ति Heg जे 





सैर 
> 


... मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वी नियोक्ष्यंति ५९ ॥ द 


``  दोहा-लरॉनहीनोतृकहत, अहंकारंकीषानि 
_ अबझुठहे, प्रकृतिप्रेरहिआनि ॥ «९ 


हा लो सहेकारको आभयकंरके š qasqa ऐसे मने सोशी तुम्हारा Ç j| 
` नियं. बथा होयगी क्योंकि तुमको तुम्हारा जातिस्वंशरोवद्दी set . 


- छगाय देयगी:॥ ५९ ॥ `. 


pi गेन कोतियं निबद्धः स्वेने केंमेणा 






ee J तुरार्योहेम 8 TI i 
पृरवृसिकारेहेसोइ ॥ ६० ॥ 





तीन | जो बुध मोहसे करनेकी E 


सर्वभूतानां हहेंशे*जुन तिठ्ठति ॥ 
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— ra सभूता i यत्रारूदॉनि मायया ॥ ६१ ॥ — x — i 
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7 — `. , ` णल्वेयाह्ु-दोहा-शाषादीकासहिता। (७ 


दवोहा-इः्रतयकेहीयमें। अजेनरहतसमूह ॥ 
` जीवभभावतहेसदा.करिषायाआरुड ॥ ६१ ॥ 
अजुने | इश्वरे आपकी मायाकरके यंत्र जो शरीर तिनम रहे सं 


pA 


ताके भमाताश्चयां सव धू्तेके इदयरथर्मं स्थिते हे ॥ ६१ 
तमेव शरणं गच्छ सवभावेनं भारते॥ 
तसादांत्पंरां शात स्थानं ग्राप्त्यसि NTR _ 


iIa 


-होहा-होइसदावाकेसररने TTE ॥ - 







or निर 


po 


अविनाशीथिरहांतिपदः ताप्रसादतपाह ॥ ६२॥ | 


भले P 


3 झारते | सवेशाववाकरके उसीपरमात्मांके शरण होउ उसके अनुद: | 


CoN ON” 


R NA [ति ओर सनातने AR TET ॥ ६२॥ : 
इति ते ज्ञानेमांख्यातं गह्याहद्यतर मया॥ a 
श्यैतदशेषिर्ण र थेच्छेसि तथो कुरे॥६३॥ | 
नकह्योतोकोजुमैं, जोजगपरगटनाहि 
जोजानेसोइकरो; याहिसजेजियसाह ॥ ६३॥ ह Boo 

i ˆ न्ग बहे गोप्यसेशी गोप्य ज्ञाने तुमकी कहाँ इतकी Qsoa ` 
' ` दिचोरके जेस qa तेसोकेरो॥९१॥ ` ` 
सर्वगहातंगं भूयः शरण में परम बचा हा 
















: दि x ५ | े े तोहितकरतबखानि ॥ ६७ ॥ 
मशी अतिगोप्य मेरी परमै वाक्ये फिरे IR 
उपदेश PARI ६४ ॥ 





( २३६) लुगवहीता । अध्यायः xš 


मंतसमेहोंमो हिमे, घारतुदेयहक्तासि ॥ ६६ 


— : . मेरेमें मनको लगांवो मेरे शक्त होड मेरा पजवकरवेवाठे | W A 
RR नर्गन ARA मापहोडेगे qaq सत्ये शविज्ञा झरती हो. 


NA मेरे 


. क्याँकि गरे प्रियंहो ॥६४॥ : - रण वज 





अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भाझुचेः द्द 


दोहा-सवधमंनिकोत्यागिके, मोहरनहितआई 
दूरिकरोंयापापहो, शोकतजेयाभाइ ॥ ६६ 


` ` हे अजुन | तुम सर्वधमोकोी पारित्यागि के यावे सवेष्भोके wao . 
IF sta “यत्करोषियद्षाति? इत्याराजर'“तत्कुरुण्यमदर्पण परू 
` शैतिसे मेरे अपणकरके qeq मेरे. शरणं भात होड अर्थात. gagi 
` आभ्यच्यसिदिविंदतिमानवः ” इसतप्रमाणसे मेरेको एज्य और RR राप्य ` 

जानिके मेरी आज्ञा करो याने. मेरा पूजन जानिके स्वधर्म झखकरों . 

में तुमको इन भीष्यादिकोंको युडमे मारने इत्यादिक स्पोपोंसे बक्तकरीगी . . 
_ हुम मेतं शोचकेरो यहां इस्डोकमें कोई विहदूषण अर्थ करते हैं कि, चात- .. / 
` सास्ययागः भाड, पितुतरपणइत्यादिकर्मरूप धर्मोको त्यागिके s. : i 
` शेड याने भेरेको ओर आपको एकही जानो इस एकताङ्ञानछप अक्ति: | 


करो तब । Raren चाहिये कि, पथम तो ५ उत्तमः पुरुषर्त्वन्यः परमा- 
शमेत्युदाइतः ` इत्यादिममाणसे जीवबल्लयकी स्वरूपएकता वहीं होसकती 
है बुक्तायेपरपी “ ममसाधम्यमागताः ? भोर “ भोगमांत्रसाम्य लिंगा” 


(¢ निरजन ° प्रम साम्यमुपात 77 इत्यादिक गीता RT ओर ति | : | x 
am R REA समता होती है एकता नहीं जहाँ एकताशी कही है... 







R a Saqraq भथवा ETT” इत्या दिभुतिप्रमाण : Tera 
कही है दसरे ' शज सेवाया” दातुका भक्त 
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अन्वयाङ्ग-दीहा-भाषारीकासहिता। ` ` (२३७) 


` उकताहपक्तिकरो सो यह अर्थ तो सिया वहीं अब जो घरको = i 
. त्यागनेका अर्थ किया तहां “र्मसंर्थापनार्थायसंभवाभियुगेयगे” (Qar _ ° 


वयोदिगुणः ' । “स्वघर्मेनिधनंभेयः? इत्यादि वाक्यम विरोध आताहे. | 


` इसवास्ते सवेधमोका फल त्यागिके निष्काम ओर ईश्वरपुजनहुप जानिके ` 
. करना यही सि होता हे. यहां इसी अध्यायमे प्रमाण है “ asia: ` | 
qaa ae qaq ॥ त्यागोहिपुरुषव्याध्रत्रिविधःपरिकीचितः "q 
. छेके “ संगं त्यक्ता फळं चेव स त्यागः सात्विकोमतः ॥ यस्तुकर्मफलत्या | 


` गीसत्यागीत्यश्िवीयते ” इत्यादि ओरशी कहे हें अंथवढगेके भसे वहीं. ` 
= 'छिखते š सुज्ञजव इतनेहीमें समुजिके धर्माचरण करेंगे ॥ ६६ ॥ १ 
: इहं Q नावपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन ॥ 

x 


` नचाऽशुञ्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। ६७॥ | 


..  दरोददा-जाकैतपनहिभक्तिनहिँ, ओशुभूषानाई ॥ 
. = ` तासातूयहजानिकदद, मोदोषीजगवाहि ॥ ६७ ॥ 


x pa मेरेहीकी त इसमें संशय नहीँ ॥ ६८ ॥ 


हे झन ! जिसने तप व किया होय तथा मेरा ओर मेरे गोका शरू न 


: . x उ होय और जो गीताउपदेशकी घेवा व. करे ओर जो भेरी निंदा क्र 
` इसको तुम ब कहना ॥ ६७ 








इदंपरमंगहांमदक्तेवभिधा्स्या। ` 
भ क्त मथि परां कुत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६6 ॥ ` 
दोहा-मोभक्तिनसोंजोकरतः Tae $ 
जी : शाख़को मेरे भक्तमें RE करेगा R | र 
_ 
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| (२६८)... अगवढीता अध्याय १९. ` `... .. ६ 
3 Z P E z 


+ उस गीताको wai प्रसिदंकरेवालेसे अधिक पेश irana 
qf दूसरा qeq व हे ओर न. उसकी जरोबर ओर RA 

Wi. -....... क्यो 5 बा 
` अध्येष्यते q य इसे धर्म्य SEN u .. 
. ह ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति : ७० || 
रर. “धर्मवादनोहमकियो, पडेजुकोऊजा नि ` 
ज्ञानयज्ञातिनहीयज्यो, यहमेरोमनमांनि ॥७०॥. `. ५ 
a तुम्हारे धर्मवर्दक Wamaq गाताका अध्ययन करेगा हळ. 
करके में ज्ञान यज्ञसे पूजित होडंगा ऐसा में मानता हो ॥ ७० ६. . | 


ANET का | t `: 
GRE i Ar शक 


ARRIA शणुयादपि यो — x x 
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पे शुक्तः छुभाछीकाच्‌ 
` दोहाश्रद्ायुतदोषनविनार्‍याहिसुनेजोकोई ॥ . ` i 
` ` EE ET o _ 

` > जो विंदारहितः भद्धायुक्त अवणक्षी करेगा सोभी I së हाके 
qz करनेवालोके लोकोंको माष होयगा ॥ ७१|| ` ` .|. 
पैक ण चेतसा॥ ` | | 
गोमोहअज्ञानतम, ओरडट्योचितभव WRN 
कि, हे NT घनंग्रय | इस ज्ञानको तुमवे ET 
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` अन्ब्याडु-दोहा-शाषारीकासदिता । (३३९) 
भृयोदूरिसेदेइअव, तवआज्ञापरवान ॥ ७३ ॥ 

` ` अषुञइसे मोह वष्टसया और ज्ञान भाग्या अब संदेहरहित स्थित हो 
आपका वचय जो स्वघशरूप युद्ध करतेकी आज्ञा सो करोंगा॥ ७३ ॥ 





` इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: ॥ 
` झेवादभिममश्रीषमद्गतं रोमहषण ॥ ७३॥ 
` दोहा इरिअजुनकोबातश सुनीचुमेयाभाइ॥ . ` 


अचिर्जङूपअनुपञषति, रोमदषेचितचाइ॥ ७४ ॥ | _ 


सण धतराट्रसे कहते हैं कि, हे राजन्‌! ऐसा यह श्रीळण्ण ओर 
.... हात्मा अनका संवा अतिअद्भत रोमांचकारक में सुताया ॥ ७४.॥ 
- व्यासम्रसादाच्छ्तवानतहह्मसह पर्य्‌ ॥ 
` योगं योगेधरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतःरवयस 
o :दोहा-परमदुऱ्योमंतयहजुदे, सुनोव्यांसपरसाद MERRENI 








आकि अनुग्रहे INAT ॥ ४५ ॥ CE Ni 
राजन संस्सृत्य संरखत्य़ सवी 
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रीङज्णके वचन सुगिके अजन कहते हैं कि, हे अच्युत ! तुम्हा 


z Aq 


= 
२६. 
Í 

` 


स्वयस्‌ Mi $ x 


योगेश्वस्श्रीकृष्णज, निजसुखकियोविवाद ॥ ७७ ॥ _ NE = 
हैं यह अतिगोप्य योग कहतेभये योगेश्वर भीकष्णके मुखसे TE a 


केशवाजु नयोः पुण्य ष्या च ggg: ॥ ७६ l | 


दोहा-बारयारसुमिरतजुह 
इरषहोतमोकोंमदा, अतिपवित्रकेसान ॥ ७६॥ eeo 
. हे राजद! इस न क पुण्यदायक ` 5 
q सुर्मिरिके वारंवार वहा हि इ 
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x तगवेडीता । अध्यायः ५४. | 
इषंहोतमोकोंबइंत, विस्मयकीनरवाहि ॥ 


राजम्‌ | उस . अद्वतगगवानके. eren  धुमिरिधुमिरिके मेरे बक्क | 


रित्य होता है और वारंवार हार्षित होता र ॥ ७७ | 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धृ्र्थरः॥ | 
नियो भति ARARE t ७८॥ 
हाते श्रीसद्गगव ह्रीत CERERI a हाबिछ = 
योगशाख्ने श्रीकुष्णाचुनसंवादे मोक्षसंन्यास 
योगो नाम अष्ट 
दोहा-येगेश्वरश्रीकृष्णङ, अज्ञनहैणाओर 


तृहाविजयअंरुनीतिदे, अष्टसपदाओर ।! ७८॥ ` 
कप तने; शरीघुखकियो | 











पकियाबलान ॥ 
भक्तिवइय श्रीकृष्णजु, यहकीनोनिरधार 1 
करेभक्तइच्छासने, यहेवेदकीलार ॥ | 
है राजन्‌! जहां योगेश्वर भीकृष्ण हैं 
भचल संपदा अचुलविजय 
fisqa मृतं हे ॥ ७८ | 










RE शोर अचळनीति है पह येरा 
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